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“सरस्वती” -सम्पादक श्रीमान पण्डित महावीरप्रसाद 
हिवेदीजी की सेवा में-- 
आय्य ! 
पाईं तुम्हीं से वस्तु जो कैसे तुम्हें अपण करूं ! 
पर क्या परीक्षा=रूप में पुस्तक न यह आगे धरूं ! 
अतएव मेरी धृष्टता यह ध्यान में मत दीजिए, 
कृपया इसे स्वीकार कर कृत-कृत्य मुझको कीजिए d 
अनुचर 


सेथिलीशरण 
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प्रथम सगे 


वाचक ! प्रथम सर्वत्र ही (जय जानकी-जीवन? कहो, - 
फिर पूर्वजों के शीळ की झिक्षा-्तरङ्गों में बहो । 

दुख, शोक, जब जो आ पड़े, सो घेये पूर्वक सब सहो, - 
होगी सफलता क्यों नहीं कतंव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥ . 
अधिकार खोकर SS रहना, यह महा दुष्कर्म है; 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है । 

इस तत्त्व पर हो कोरवों से पाण्डवों का रण हुआ, 

जो भव्य भारतवषं के कल्पान्त का कारण हुआ॥ 
सब लोग हिलमिळ कर चलो, पारस्परिक Seal तजो, . 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। 

हो स्वप्नतुल्य सदेव को सब शौये सहसा खो गया, 

हा हा ! इसो समरामि में सवसव स्वाहा हो गया । 


I 
N 


$ जयद्रथ-वध 


gym दुर्योधन न जो शठता-सहित हठ ठानता, 

जो प्रेम-पूर्वक पाण्डवों की मान्यता को मानता, 

तो इबता भारत न यों रण-रक्त-पारावारर में, 

“छे हूबता है एक पांपी नाव को मँमघार में? । 

हा ! बन्धुओं के ही करों से वन्थुगण मारे गये ! 

हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 
इच्छा-रहित भी वीर पाण्डव रत इए रण में अहो ! 
क्त्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो ९ 
अह अति अपूव कथा हमारे ध्यान देने योग्य दै, 

जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है । 
अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ ॥ 
रणधीर द्रोणाचाय्यं-क़्त qup चक्रव्यूह को, 
शख्राज्र-सञ्जित, ग्रथित, विस्तृत, शुरवीर-ससूइ को, 
जब एक अजु न के बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तञ्च बहुत ही व्याकुल हुए सब यल्ल कर करके थके ।। 
यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोक्कर्ष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को झूर षोडश वर्ष का । 


१ खुरे चरित्रबाला । २ रण-युद्ध, रफत, पारावार-सञुदर । 


हकक MBS SEIT DSPs od SF DH mmn. t a 


प्रथम सगे ५ 


वह वीर चक्रव्यूह-मभेदन में सहज सज्ञान था, 

निज जनक अजु न-ठुल्य हो बलवान था शुणवान Mil 
“दे तात! तजिए सोच को, है काम ही क्या Sr का ९ 
भ छार उद्घाटित करूँगा व्यूह-बीच प्रवेश का ।?? 

यों पाण्डवां से कह, ससर को वीर बह सज्जित हुआ, 
Sj देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ ।। 
नर-देव-सभ्भव्‌$ बीर वह रण-मध्य जाने के लिए, 

बोळा वचन निज सारथी से रथ सजाने फे लिए | 

यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित हो गया; 
कहने लगा इस भाँति फिर वह देख उसका वय नया-- 
“है शत्रुनाशन | आपने यह भार शुरुतर है लिया, , 

& द्रोण रण-पण्डित; कठिन है व्यूह-मेदन की क्रिया । 
रण विज्ञ यद्यपि आप हैं, पर, सहज ही सुकुमार हैं, 
सुख-सहित नित पोपित इए, निजवंश-म्राणाधार हे y” 
सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यों--- 
करता घनाघन२ गगन में निर्वोष अति गम्भीर ज्यों. 
“हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर अडे, 


है खेळ क्षत्रिय बालकों का व्यूह-भेदन कर लड़े । 


९ मनुष्य रूपी देवता से उत्पन्न | २ बरसने वाला मेघ | 


६ जयद्रथन्बध 


NUR के हयमेध से अपमान अपना मान के, 

सख-अइव जब ळब ओर कुश ने जय किया रण ठान Wd 
अभिमन्यु षोडश वष का फिर क्‍यों eg रिपु से नहीं, 
कया आर्य-चीर विपक्ष-्चेसव देख कर डरते कहीं ९ 

सुन कर गजों का घोष उसको समम निज अपयश-कथा, 
उन पर भपटता सिंह-दिछु भी रोष कर जब सवेथा d 
फिर व्यूह-मेदन के छिए अभिमन्यु उद्यत क्‍यों न हो; 
क्या वीर-बालक Ep का अभिमान सह सकते कहो ९ 

भैं सत्य कहता हुँ, सखे ! सुकुमार सत मानों सुरे, 
यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानों मुझे । 

है ओर की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, 

सामा १ तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं |i 
ज्यां ऊमपोडश २ वष के राजोवळोचन राम ने, 

सुनिन्मख किया था पूर्ण qup कर राक्षसां को सामने । 
कर व्यूहू-भेदन आज त्यों ददो बेरियों को मार के, 

निज तात का में हित करूँगा विमळ यश विस्तार के ।।? 
यों कह वचन निज सूत३ से वह वीर रण में मन दिये, 
पहुँचा शिविर में उत्तरा से बिदा लेने के लिए | 


१ श्रीकृष्ण । २ पन्द्रृह । ३ सारथी i 


प्रथम सगे ` ७. 


सब हाळ उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहाँ, 
कहने छगी तब बह स्वपति के अति निकट आकर वहाँ-- 
«Gi wm नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश छड़ें नहीं, . 
तेजस्वियों की आयु भी देखी भळा जाती कहीं ९ 

में जानतो हूँ नाथ ! यह, में मानती भी हूँ तथा-- 
उपकरण से क्‍या, शक्ति सें ही सिद्धि रहती सबंधा ॥ 
क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही-- 
सञ्चित करें पतिनपुत्र को रण के लिए जो आप ही । 
जो चीर पति के कीर्ति-पथ में विन्न-बाधा डालतीं--- 
होकर सती भी वह कहाँ कत्तव्य अपना पाळतीं ? 
अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 
सत जाइए सम्प्राति समर में, प्रार्थना यह मानिए | 
जाने न दूँगी आज सें प्रियतम तुम्हें संग्राम में, 
उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय ! इस हृद्धाम में ॥ 

है आज कैसा दिन न जानें, देव-गण अनुकूल हों, 
रक्षा करें प्रभु माग में जो शूल हों वे फूल हों । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊँ न क्यों में त्रास ही; 

है उत्तरा के घन ! रहो तुम उत्तरा के पास हो ॥? 


१ सामग्री । 


< जयद्रथश्च 


कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जळ से भर गये, 

हिम के कणां से पूर्ण मानों हो गये पङ्कज नये । 

निज प्राणपति के स्कन्ध पर रख कर वदन वह सुन्दरी, 
करने छगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा-भदी । 

यों देख कर व्याकुळ प्रिया को सान्त्वना देता हुआ, 
उसका मनोहर पाणि-पल्लव हाथ में लेता हुआ, 

करता हुआ वारण उसे दुभावना की भीति से, 

कहने छगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से-- 
*जीबनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्राणम्रिये | 
कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भाँति होना चाहिए ९ 

हो शान्त सोचो तो भला, कया योग्य है तुमको यही, 
हा ! हा ! तुम्हारी विकलता जाती नहीं pe सही |i 
चीर-स्नुषा१ तुम, वीर-रमणी, वीर-गभा हो तथा, 
आश्रये, जो मम रण-गमन से हो तुम्हे फिर भी व्यथा ! 
हो जानती बाते' सभी कहना हमारा. व्यथ है; 

बदला न लेना शत्रु से कैसा अधस अनर्थ है ? 

निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 

बदला समर में वेरियों से शीघ्र लेना चाहिए । 


१ स्लुपा-बहु । 


प्रथम सगे ९ 


पापी जनों को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 

बर वीर &त्रियन्यंश का कतव्य है यह सर्वदा ॥ 

इन कोरवों ने हा ! हमें सन्ताप कैसे हैं दिये, 

सब सुन चुकी दो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किये ! 

फिर भी इन्हें मारे विला हम लोंग यदि जीते रहें, 

तो सोच लो संसांर भर के बीर हससे घ्या कहें ? 

जिस पर हृद्य का प्रेम होता सत्य और समत्र है, 

उसके feu चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यग्र है । 

होता इसी से है तुम्हारा चित्त चञ्चळ हे प्रिये ! 

यह सोच कर सो अब तुम्हे' दाङ्कित न होना चाहिये 

रण में विजय पाकर प्रिये | में शीघ्र आऊँगा यहाँ, 
चिन्ता करो मन में न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ ! 

देखो, भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, 

जीवित रहेगा कोन फिर आकर हमारे लक्ष में १? 

यों घेय्ये देकर उत्तरा को, हो बिदा सद्भाव से; 

चीराम्रणी अभिमन्यु पहुँचा सेन्य में अति चाव से | 

स्वगीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से, 

भरने लगे सब सेनिक्रों के हृदय हषे-प्रवाह से ॥ 


१ निशाना । | 


१० जयद्रथ-वध 


फिर पाण्डवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, 
रणमूमि में रिपु-सेन्य-सम्मुख वह सुभद्रा-सुत बढ़ा । 
पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सज कर भले; 

थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनी-नन्द्न चळे ॥ 

वाचक | विचारो तो जरा, इस समय की अदूसुत छटा, 
कैसी अछोकिक घिर रही है शूरबीरो की Wer 

दुभेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धातराष्ट्रभ रचे खड़े, 

अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 

तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 

प्रत्येक पळ में भूमि पर बर वीर-गण सोने लगा । 

रोने लगीं मानों दिशाएँ पूर्ण हो रण-घोष से, 

करने लगे आघात सम्मुख शुर-सेनिक रोप से II 

इस युद्ध में सोभद्गर ने जो की प्रदर्शित बीरता, 
अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गस्भीरता। 

जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने ल्या ॥ 
करता हुआ कर-निकर ३ दुद्ध र सृष्टि के संहार को, 
कल्पान्त में सन्तप्त करता सूर्य ज्यों संसार को । 





$ दुर्योधनादिक sequ के पुन्न । २ अभिमन्यु । ३ कर-किरण, निकर-समृह e 
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सब ओर त्यों ही छोड़ कर निज प्रखर तर शर-जाल को, 
करने लगा वह वोर व्याकुळ शत्रु-सेन्य विशाळ को ॥ 
शर खींच उसने qur) से कब, किधर सन्धाना Wed, 
बस विद्ध होकर ही विपक्षी-वृन्द ने जाना उन्हे । 
कोद्ण्डर झुण्डल-तुर्य ही उसका वहाँ देखा गया, 
अविराम रण करता हुआ वह राम-सम ळेखा गया |i 
कटने ढगे अगणित भटों के रुण्ड-सुण्ड जहाँ dul, 
गिरने छगे कट कर तथा कर-पद्‌ सहस्रों Well 

केवळ कलाई ही कुतूहछू-वश किसी की काट दी, 
क्षणमात्र में हो अरि-गणों से भूमि उसने पाट दी ॥ 
करता हुआ वध बेरियों का वेर-शोधन के लिए, 
रण-मध्य वह फिरने S दिव्य द्युति धारण किये । 
उस काळ सूत सुमित्र के रथ हॉँकने की रीति से, 

देखा गया वह एक ही दस-बोस-सा अति भीति से | 
उस काळ जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, 
भगत हुए अरि-बृन्द से संदान खाली हो गया। 
रथ-पथ कहां भी wg उसका दृष्टि में आया नहीं, 
सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण WT ॥. 


३ वरकस । २ धनुष । ` 
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ज्यों भेद जाता भाजु का कर अन्धकार-समूह को, 

वह पार्थ-नन्दन घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को । 

थे वीर छाखों पर किसो से गति न उसकी रुक सकी 
सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी ॥ 

पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 

था द्वार-रक्षक नुप जयद्रथ सवल शिव की भक्ति से । 
अजु'न बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, 

थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश चे नहीं ॥ 

तब विदित कण-कनिष्ठ आता बाण बरसा कर बड़े, 

र्‌ खळ ! खड़ा रह? वचन यों कहने लगा उससे कड़े । 
अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया, 
फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया ! 
यों देख मरते निज अनुज को. कर्णं अति क्षोभित हुआ, 
सन्तप्त स्वण-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ | 
सोभद्र पर सौ बाण छोडे जो अतीव कराल थे, 

आः ! बाण थे वे या भयङ्कर पश्षधारी व्याल थे ॥ 

अजु न-तनय ने देख उनको वेग से आते इए, 

खण्डित किया झर बीच ही में घेय्ये दिखळाते हुए | 
फिर हस्तछाघव से उसी क्षण काट के रिपु चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सोंपा उसे सन्ताप को ॥ 


= 


प्रथम सगे १३ 


यों कणं को हारा समम कर चित्त में अति क्र द्ध हो, 
दुर्योधनास्मज वीर लक्ष्मण आगया फिर युद्ध को । 
सम्मुख उसे अबळोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, 
मानों सयङ्ुर सिन्धु-नद हद्‌ तोड़ कर बहने लगा-- 
“तुम हो हमारे बन्छु इससे इम जताते हैं gi 

मत जानियो तुस यह कि हस निर्बळ बताते हैं तुम्हे । 
अब इस समय तुस निज जनों को एक वार निहार लो, 
यम-धास में ही अन्यथा होगा सिळाप विचार लो QU" 
उस वीर को, सुन कर बचन ये ळग गई बस आग-सी, 
हो क्र ड़ उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग-सी । 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर ““पाण्डवों की जय” कही, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सी थी जग रही । 
उस अड चन्द्राकार-शर ने छूट कर कोदण्ड से, 

छेदन किया रिपु-कण्ठ तरक्षण फलक१-धार प्रचण्ड से | 
होता हुआ इस भाँति आसित शीश उसका गिर पढ़ा; 
होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ से बड़ा ॥ 
तत्काळ हाहाकार-युत रिपु-पक्ष से दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। 


१ गाँसी । 


१४ जयद्रथन्वध 


अभिमन्यु उसको देखते हो क्रोध से जलने लगा, | 

निश्वास बारम्वार उसका उष्णतर चलने छगा । 

«रे रे नराधम नारकी ! तू था बता अब तक कहाँ ? 

में खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से यहाँ । 

यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश निमित्त हे, 

तेयार हो, तेरे अघों का आज प्रायश्चित्त है ! 

सव सेनिकों फे सामने ही आज वध करके तुझे, 

संसार में माता-पिता से है su होना मुझे । 

मेरे करों से अब तुझें कोडे बचा सकता नहीं, 

पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहां D 
कहू यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से याण को, 

रिपु भाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष-त्राण३ को । 

तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, 

सन्ध्या समय पश्चिम-जळधि में अरुण रवि गिरता यथा ॥ 

मूच्छित समझ उसको समर से ळे गया रथ-सारथी, 

लड़ने ढगा तब नृप NEWS उचित नाम महारथी | 

कर खेळ क्रीड़ासक्त हरिर ज्यों मारता करि३ को कभी, 

मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी ॥ 





१ सिर का कवच, रोप । २ सिंह । ३ हाथी । 
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www एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, 


सारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। 
जिस भाँति विद्युद्याम से होती सुशोभित घन-घटा, 

सर्वत्र छिटकाने लगा बह समर सें शस््रच्छटा ॥ 

तब कण्‌ द्रोणाचाये से साइचय्ये यों कहने ळगा-- 
“आचाय । देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा ! 
रघुबर-विंशिख से सिन्धु-सम सब सैन्य इससे व्यस्त है ! 
यह पार्थ-नन्दून पार्थ से भी धीर वोर प्रशस्त है । 

होना AJE संप्राम से है पाप बोरों को महा, 

यह सोच कर हो इस समय ठहरा हुआ हूँ से Well 
जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं, 

सच जान छोजे अन्यथा निस्तार फिर होगा ste LU 
वीराग्रण अभिमन्यु ! हुम हो धन्य इस संसार में, 

हे शत्रु भी यों मझ जिसके शोय्य-पारावार में। 

हाता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का, सूर का, 
करते विपक्षी भो सदा गुण-गान सच्चे शूर का |] 

तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में-- 

मिल कर किया आरम्भ उसको विद्ध करना मस्मै में। 
कृप, कण, STRIS, सुयोधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भी 
उस एक बालक को छगे वे मारने बहु विधं सभी ! 
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etg न-तनय अभिमन्यु तो भो अचछ१३-सम अविचल रहा, 
उन सप्त रथियों का वहाँ आघात सब उसने सहा ! 

पर एक साथ प्रहार-कत्ती हों चतुर्दश कर जहां; 

युग कर कहो, क्या कया यथायथ कर सके विक्रम बहा 
कुछ देर में जब रिपु-शरों से अव उसके गिर पडे, 

तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खडे । 

जब तक शरीरागार२ में रहते जरा भी प्राण हैं, 

करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण È I 

फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में, 
eed लगा निर्भय वहाँ वह शूरता फे साथ में । 

था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलोकिक कम्मं का, 
पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धम्मे का । 
होता प्रविष्ट मरगेन्द्र-शवक ज्यों गजेन्द्र-समूह में; . 
करने लगा वह ud त्यां उन वेरियों के व्यूह में । 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली, 
मातण्ड-मण्डळ के उदय की छवि मिळी उसको भली ॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका धेय्य रिपु खोने लगे, 
उसके भयङ्कर वेग से अस्थिर सभी होने लगे । 


१ पवेत । २ श्रीररूपी घर । 


प्रथम सर्ग १७ 


हँसने लगा वह वोर उनकी धीरता यह देख के, 

फिर यों वचन कहने लगा एण-तुल्य उनको छेख के-- 
“मैं एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विश्र॒त सात दो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। _ 

होते विसुख तो भी अहो ! मिलता न मेरा वार है, 

तुम वीर केसे हो, तुम्हें धिक्कार सो सौ वार है ॥” 

उस शुर के सुन यों वचन बोळा सुयोधन आप यों-- 
“है काळ अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्‍यों ९ 
जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, 

निज सारे निष्कण्टक सदा सब भाँति करना चाहिए UU? 
“यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम यों उत्तर दिया, 
खर-तर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्च्छित किया । 
उस समय ही जो पाइव से छोड़ा गया था तान के, 
उस FÅ- ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 

तब खींच कर खर-खड्ड फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में, 
चमकी प्रलय की बिजलियाँ घनघोर समराकाहा में | 
पर हाय | वह आळोक-मण्डळ अल्प ही मण्डित हुआ, 
वञ्चक-विपक्षी इन्द्‌ से वह खङ्ग भी खण्डित हुआ, 

यों रिक्त-हस्त gem जहाँ वह वीर रिपु-संघात में । 
घुसने छगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में । 
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वह पाण्डु-वंश प्रदीप यों शोभित हुआ उस काळ स 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाळ में ॥ 
संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, 

कहने छगा वह यों वचन दूग युग करों से मींचता-- 
“निःश पर तुस वार बन कर वार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना भी पामरो ! सम्मुख न हो॥ 
दो शस्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो, 
यों स्वार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद घरो । 
कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुमसे मागता हूँ भोति से, 

बस शत्र ही में चाहता हूँ धम्मं-पूर्वेक नीति से । 

कर में मुझे तुम दाख देकर फिर दिखाओ वीरता, 
देखू यहाँ फिर में तुम्ह(रो धोरता, गम्भीरता । 

हो सात क्या, सो भी रहो, तो भी रुळाउं में तुम्हें, 
कर पूर्ण रण-लिम्सा३ अमी क्षण में ger में gÈ II 
RAE पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, 

स्वीकार करता बात यह सब शूर-जन-ससुदाय है । 
पर जान कर भी हा ! इसे आतो न तुमको लाज है ! 
होता कछङ्कित आज तुमसे शरवीर-समाज है॥ | 


१ जिण्सा=्इच्छा 
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वर वोर-विद्यानविज्ञ मेरे तात-दिक्षकक आय्य दो । 

फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कस्म है, 

में पूछता हूँ, वीर का रण में यही क्या ed है ९ 

यह सत्य है कि अधस्से से में निहित होतां हूँ अभी, 
पर RE इस दुष्कमे का तुअ दण्ड पाओगे सभी | 
कोधास्ि ऐसो पाण्डवां का गञ्बळित होगी यहाँ, 

तुस शीक्ष जिसमें भस्म होगे तूळ तुल्य जहाँ del ii 
में तो अमर होकर यहाँ अब शीक सुरपुर को चला, 
पर्‌ याद्‌ रक्खो, पाप का होता नहीं है फळ भरा | 
तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी 

सुन कर चारत मेरा सदा आँसू बहावेंगे सभो ॥ 

है तात ! है मातुल ! जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें adt, 
अभिमन्यु झा इस भाँति सरना भूल मत जाना कहीं १? 
कहता हुआ वह वोर यों रण-सूमि में फिर गिर पड़ा, 
हो भङ्ग Np सुमेरु गिरि का थिर पड़ा हो ज्यों बड़ा । 
इस भाँति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशीळ दुःशासन-तनय ने शाश सें मारी गदा | 


हैं नांच ये सब झूर्‌ पर आचाय्यें | तुम 'आचार्य्य? हो, 
| 
| 
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दृग बन्द कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया; 

हा ! एक अनुपम रल मानों मेदिनी का T 

हे बोर वर अभिमन्यु ! अब तुम दो aqi सुर-छोक में; 
पर अन्त तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में । 

दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्‍व में, 
qq शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में ॥ 
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इस भाँति पाई वीरगति सोभद्र ने संग्राम में 
होने लगे उत्सव निहत भी murem के धाम में । 
पर शोक पाण्डब-पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, 
सानों अचानक सुखद जीवन-सार सव बिला गया ॥ : 
प्रिय eg का अप्रिय महां संवाद पाकर विष-भरा, ` 
चित्रस्थ-सी, निर्जीव मानों, रह गई हत उत्तरा ! 
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, - 
उस काल मृष्छा भी अहो ! हितकर हुईं उसको बडी ॥ | 
कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दी यह भी दशा, 
झट दासियों से की गई जागृत वहाँ बह परवशा । 
तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, 
विक्षिप्त-सी तत्श्षुण शिविर से निकल कर वह चल पडी । 
अपने जनों द्वारा उठा कर समर से लाये इए, 
ब्रण-्पूणै, निष्प्रभ और शोशित-पङ्क से छाये हुए, 
प्राशेश-शव के निकट जाकर चरम दुख सहती इडे 

We नव-वधू फिर गिर पड़ी “हा' नाथ ! हा P? कहती इई॥ 
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इसके अनन्तर अङ्क में und हुए सुस्नेह से, 
झोमित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से-- 
मानों निदाघारम्भ में सन्तप्त आतप जाळ से, 
छादित हुई विपिनस्थळी नव-पतित दिंशुक-शाळ से॥ 

फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु चरसाती हुई, 

कुररोन्सदृश सकरुण गिरा से देन्य दरसाती हुई, 

बहु विध विलाप-प्रत्यप वह करने लगी उस शोक में, 

निज प्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई खोक में ॥ 
«ति;गति,सुकृति,चृति,पूज्य,पति,प्रिय,स्वजन,शोभन-्सस्पदा, 
हा ! एक ही जो विइव में स्स्व था तेरा सदा । 
यों नष्ट उसको देख कर भी घन रहा तू भार दै! ` 

हे कष्टमय जीवन ! तुझे धिक्कार बारम्बार है।। ' 

था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, 

वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रे स्वर्गागार में । | 

है प्राण ! फिर अब किसलिए उहरे हुए हो तुम अहो ! 

सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो ? 

अपराध सौ सो सर्वदा जिसके क्ष॑मा करते रहे; 

gam सदा सस्नेह जिसके हय, को हरे रहे, 

हां ! आज उस झुक किरी को कौन-से अपराध में-- 

है नाय | तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्धु अगाध में d 
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वज दो भले ही तुम सुझे, में नहीं तज सकती तुम्हे, 
वह थळ कहाँ पर है जहाँ में नहीं सज सकती तुम्हें ९ 
है विदित gaa वहि-पथ+ AS में तुम हो कहीं, 
हम नारियों क्री पति-बिना गति दूसरी होती नहीं ॥ 
जो “सहचरी! का पद gÈ तुमने दया कर था दिया, 
बह था तुम्हारा इसलिए प्राणश ! तुमने ळे लिया; 

पर जो तुम्हारी 'अनुचरी? का पुण्य-पद्‌ सुझको मिला, 
है दूर रहना तो उसे, सकता नहीं कोडे हिला ॥ 

कया बोलने के योग्य भी अब में नहीं लेखी गई ९ 
ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई ! 

वे प्रणय सम्बन्धी तुम्हारे प्रण अनेक नये नये, 

है आणवढलमभ ! आज ही सहसा समस्त कहाँ गये ९ 
है याद ? उस दिन जो गिरा तुमने क्रही थी सघुमयी, 
जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूँद कर में रह गई । 
धह पाणि-पद्म-स्पश मुझसे छिप नहीं सकता कहीँ, 
फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ वेही हैं नहीं ९ 
एकान्त में हँसते हुए सुन्दर रदोंर की पाँति से, 

घर gus मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहु भाँति से | 


3 अभ्निमागे । २ रद-दाँत । ३ ठोढ़ी । 
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वह छवि तुम्हारी उस समय को याद आते ही वहां, 

डे आर्य्यपुत्र ! विदीण होता चित्त जानें क्‍यों नहीं ॥ 
परिणय-समय मण्डप-तळे सम्बन्ध-दृदृता-हित अहा ! : 
त्र व देखने को वचन मुझसे नाथ ! तुमने था कहा । 

पर विपुळ-त्रीडाः-वश न उसका देखना में कह सकी 
सङ्गति हमारी क्या इसी से ध्रव न हा! हा ! रह सकी ९ 
बहु भाँति सुन कर सु-प्रशंसा ओर उसमें मन दिये-- 
सुरपुर गये हो नाथ ! क्या तुम अप्सराओं के लिए ९; 
पर जान पड़ती है सुमे यह बात मन में भ्रम-भरी, 

मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्द्री ॥ 

हाँ, अप्सराएं आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ, 

समता तुम्हारे रूप की ueber में रक्‍खी कहाँ ? 

पर प्राप्ति भी उनकी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, 

कया याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें, 

“है यह सुवन ही इन्द्र-कानन कर्मवीरों के लिए, 

कहते सदा तुम तो यही थे--“धन्य हूँ में हे प्रिये ! 

यह देव-दुळेभ, प्रेममय मुझको मिला प्रियवर्ग है, 

मेरे लिए संसार ही नन्दन-विपिन है, स्वर्ग है? ॥ 


' 4 sets । 
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जो भूरि-भाग भरी विदित थो निरुपमेय सुहागिनो, 
है हृदयवदलभ । हूँ वही अब में महा हतभागिनी | _ 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, 

है अब उसी मुझ-सी जगत में और कोन अनाथिनी ९ 
हा ! जब कभी अबलोक कुछ भी मोन धारे मान से, 
प्रियतम | मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य-विधान से । 
विद्धळ उसी मुझको अहो ! अब देखते तक हो नहीं | 
यों सवदा ही भूछ जाना है तुना न गया कहीं ॥ 

में हूँ बही जिसका हुआ था प्रन्थि-बन्धन साथ में, 

में हूँ बही जिसका छिया था हाथ अपने हाथ में । 

सें हूँ बही जिसको किया था विधि-विहित अडोह्निनी, 
भूलो न मुझको नाथ । हूँ में अनुचरी चिरसङ्गिनी ॥ 
जो अङ्गणागाङ्कुत-रु्चिद्‌-सित-सेज पर थी सोहती, 
शोभा अपार निहार जिसकी में सुदित हो मोहती, 
तव मृति क्षत-विक्षत वही निइचेष्ट अब भू पर पड़ी ! 
बेठी तथा में देखती हूँ, हाय री छाती कड़ी ! 

है जीवितेश ! उठो, उठो, यह नींद कैसी घोर है, 

है क्या तुम्हारे योग्य; यह तो भूमि-सेज कठोर है ! 
रस शीश मेरे अंक में जो छेटते थे प्रीति से, 

यह ळेटना अति भिन्न है उस ळेटने की रीति से UI 
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कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्छेश से रोते इए, 

सुनते नहीं हो किन्तु तुम बेसुध पड़े सोते इए । 

अग्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा दे किया, 

हृदयेश ! फिर इस भाँति क्‍यों निज हृदय Ria कर लिया 
होकर रहूँ किसकी अहो ! अब कौन मेरा हे यहाँ ९ 

कह दो तुम्हीं बस न्याय से अब ठोर है सुमको कहा ! 
माता-पिता आदिक भछे ही और निज जन हों सभी, 

पति के बिना पल्ली सनाया हो नहीं सकती[कमी । 

रोका बहुत था हाय ! मैंने जाइए मत युद्ध में' 

माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध सें) 

हैं देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थीजन नही, 

पर वीरजन निज नियम से विचलित नहीं होते कहां ॥ 
किसका करूँगी गव अब में भाग्य के विस्तार से? - 
किसको रिझाऊँगी अहो ! अब नित्य नव शज्नार से ९ 
ज्ञाता यहाँ अब कोन है मेरे हृदय के हाळ का ९ 
सिन्दूर-बिन्दु कहाँ चला हा ! आज मेरे भाळ का ? 

हा ! नेत्र-युत भी अन्य हूँ, वेभव-सहित भी दीन हूँ; 
वाणी-विद्दित भी मूक हूँ, पद-युक्त भी गति-दीन हूँ। 

है नाथ ! घोर विडस्बंना है आज मेरी चातुरो, 

जीती हुई भी तुमं बिना में हूँ मरो से भी बुरी ॥ 
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जो शरण अशरण के सदा STE जो गतिहीन के, 

जा सुख दुखोजन के, तथा जो बन्धु दुर्विध दीन के । 

चिर शान्तिदायक देव है यस | आज तुम ही हो कहाँ ९ 

छोगे न क्या हा हन्त | तुम भी सुधि स्वयं भेरी यहाँ १? 

कहती हुई बहु भाँति यों हा भारती। करुणामयी, 

फिर भी हुई सूच्छित अहो बह दुःखिनी विधवा नई । 

कुछ देर को फिर शोक उसका सोगया मानों वहाँ, 

हतचेत होना भी विपद में लाभदायी हे सहा॥ 

उस समय ही कृष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डव-नारियों, 

मानों असुर-गण-पीड़िता सुरहोक की 'सुङ्ुमारियाँ i 

करती इई” बहु भाती क्रन्दन आगई सहसा वहाँ, 

प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुःख दुस्सह-सा वहाँ di 
विचलित न देखा था कभी जिनकी किसी ने लोक में, 

वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में ! 

गाते इए अभिमन्यु के गुण भाइयों के सङ्ग में, 

होने लगे वे मम्न-से आपति-सिन्धु=तरङ्क में ॥ 

“इस अति विनइवर-विइव में दुख-शोक कहते हैं किसे;? 

दुख भोग कर भन बहुत हमने आज जाना है इसे । 


१ वाणो! . 
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निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी होगया, 

संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खोगया ॥ 
हा ! कया करें ? कैसे कहें.? अब तो रहा जाता नहीं, 
हा ! क्या कहें ? किससे कहें ? कुछ भी कहा जाता नहीं ! 
क्यों कर सहें इस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं, 

हे देव | इस दुख-सिन्धु में अब तो बहा जाता नहों॥ 
जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, 

उस राज्य को अब इस भुवन में कोन भोगेगा अहा ? 

है वत्सवर अभिमन्यु ! वह तो था तुम्हारे ही लिए, 

पर हाय ! उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिये ! 
जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया, 

हा | अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुळ किया ! 
हे वत्स, बोढो तो जरा, सम्बन्ध तोड़ कहाँ चळे ? 

इस शोचनीय प्रसङ्ग में तुम सङ्ग छोड़ कहाँ चळे ९ 
सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, 

फळ योग्य ही हे पुत्र | उसका शीघ्र हमने पा छिया d 
परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं; 

चे दुःख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं ॥ 

तुमको बिना देखे अहो ! अब धरय हम कैसे घरे ९ 


कुछ जान पड़ता दै नहीं दे वत्स ! अब हम क्या wid 
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है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहे? | 
अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी से हाय ! अब हम क्या कहें १? 
है ध्यान भी जिनका भयक्कूर, जो न जा सकते कहे, 
यद्यपि zg-a पाण्डवां ने थे अनेकों दुख सहे, 

पर हो गये वे हीननसे इस दुःख के सम्मुख सभी, 
अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी ॥ 

यों जान व्याकुळ पाण्डवो को व्यास मुनि आये वहाँ-- 
कह्ने लगे इस भाँति उनसे बचन मन भाये वहा-- 

«Q घर्सेराज | अधीर मत हो, योग्य यह्‌ तुमको नहीं, 
करते भला क्या विधि-नियम पर मोह ज्ञानीजन कहीं ९ 
यों बादरायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, 

कहने छगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा-- 
“धीरज घरूँ. हे तात कैसे ? जळ रहा मेरा हिया, 

क्या हो गया यह हाय ! सहसा देव ने यह क्या किया । 
जो सर्वदा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा, 

जो नाथ-हीन अनाथ जग में हो गई दै उत्तरा, 

हूँ हेतु इसका सुख्य में ही, हा ! सुमे धिक्कार है, 

मत धर्मराज? कहो सुमे, यह क्र.र-जन भू-भार है ॥ 

है पुत्र दुलभ सवेदा अभिमन्यु-सा संसार में, 

थे सर्वे गुण उस धमंधारी धोर-वीर कुमार में । 
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बह बाळ होकर भी ge, अति ्रोढ़ था निज काम में, 
बातें अलौकिक थीं सभी उस दिव्य शोभा-धाम में ॥ 
क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में, 
गुणवान वैसा अन्य जन आता नहों है ध्यान में । 

i पर हाय ! केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा, 

धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा N 

प्रति दिवस जो इस समय आकर मोदयुत संग्राम से, 

करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति-युक्त प्रणाम से । 

हा ! आज वह अभिमन्यु मेरा स्तक भू पर है पड़ा, 

होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा ? 

करने पड़ेंगे यदपि अब भी काम सब जग में हमें, 

चलना पड़ेगा यदपि अब भा विइव के मग में हमें, 

सच जानिए, पर अब न होगा हृदय लीन उमङ्ग में, 

सुख की सभी बातें ws के हो सङ्ग में ॥ 

उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, 

हा ! क्या करें हत हृदय दुख से शान्ति पाता है नहीं । 

था लोक आलोकित उसी से, अब अंधेरा है हमें, 

किस दोष से दुर्देव ने इस भाति घेरा है हमें॥ 

अव भी मनोरम-मू्ति उसकी फिर रही है सामने, 

पर साथ ही दुख को घटा भी घिर रही है सामने । 
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हम देखते हैं प्रकट उसको किन्तु पाते हैं नहीं, 

हा ! स्वप्न के वेभव किसो के काम आते हैं नहीं ॥ 

कैसी हुईं होगी अहो ! उसकी दशा उस काळ में-- 

जब बह फँसा होगा अक्रेछा शन्नुओं के जाल में ९ 

बस वचन ये उसने कहे थे अन्त में दुख से भरे-- 

निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से सरता हरे P 

कहकर वचन कोन्तेय यों फिर मोन दुख से होगये, 

दृग<नीर से तत्काळ युग्म कपोल उनके धो गये । 

तव व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बँधाया युक्ति से, 

आख्यान समयोचित सुनाये विविध उत्तम उक्ति से । 
_ उस समय ही संसप्तकों को युद्ध में संहार के, 

छोटे धनञ्जय विजय का आनन्द उर में धार के । 

होने गे पर मार्ग में अपशकुन बहु बिध जब उन्ह, 

खललने ळगो अति चित्त में चिन्ता कुशळ की तब उन्हं ॥ 

कुविचार 4रम्बार उनके चित्त में आने wi, 

आनन्द ओर प्रसन्नता के भाव सब जाने ढगे । 

तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, 

होगो न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से ९ 


१ अजुन । 
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«2 मित्र | मेरा मन न जानें हो रहा क्यों व्यस्त है, 
इस समय पळ पछ में मुके अपशकुन करता त्रस्त है! 
तुम धर्मराज-समीप रथ को शीघ्रता से ळे चलो, 
भगवान्‌ | मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं Wet" 

बहु भाँति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समभाया उन्हें, 
सुनकर मधुर उनके वचन सन्तोष कुछ आया उन्हें ॥ 
पर, स्वजन-चिन्ता-रज्जु-बन्धन है कदापि न दूटता, 
जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता ॥ 
करते हुए निज चित्त में नाना विचार नये नये, 

निज भाइयों के पास आतुर आत्तं अजु न आगये d 

. तप-तप्त तरुओं के सदृशा तत्र देख कर तापित उन्हें, 
व्याकुळ हुए वे ओर भी कर कुशळ विज्ञापित उन्हें ॥ 
अवलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हं खडे; 
फिर धमराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े । 
वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने ढगे, 

फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे ॥ 
करते हुए कारुण्य-वाणी दीन हो उस काल में, 

देखे गये इस भाँति वे जळते इए दुख-ब्वाल में । 
व्याकुळ हुए खग-बुन्द के चीत्कार से पूरित सभी-- 
दावाभि-कवलित वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी ॥ 
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“दे हे जनादन ! आपने यह क्‍या दिखाया है हमें ? . 

है देव ! किस दुसग्य से यह दुःख आया है हमें ? . 

हा ! आपके रहते इए भो आज यह क्‍या होगया ९ 
अभिमन्युरूपी रत्न जो सहसा हमारा खोगया ॥ 

निज राज्य छेने से हमें हे तात ! अब घ्या कास है ९ 
होता अहो ! फिर व्यर्थे ही क्यों यह महा संग्राम है ?. 
क्या यह हमारी हानि भारो राज्य से सिट जायगी ९ 
TSR की सी सस्पदा उस रत्न को कया पायगी ९ 

मेरे छिए ही भेद करके व्यूह्‌ द्रोणाचार्य का, 

सारे सहस्नों शूर उसने ध्यान घर प्रिय कार्य का । 

पर अन्त में अन्याय से निरुपाय होकर के वहाँ-- 

हा ! हन्त ! चहू इत होगया, पाऊँ उसे अब में कहाँ ९ 
उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया, 

पर खळ जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया । 

रहते हुए भी सो हमारे, युद्ध में वह हत हुआ, 

अब क्या रहा, सवसव ही हा ! हा ! हमारा गत हुआ ॥ 
पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, 

उस वीर के जीते इए सम्मुख न जब वह जा सका, 
तब सृतक उसको देख सिर पर चरण रक्खा नोच ने, 
हा ! हा! न यों मजुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने ॥९ 


R 
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श्रीकृष्ण से जब जेष्ठ पाण्डव थे वचन यों कह रहे, 
अजुन हृदय पर दाथ ved थे महा दुख सह रहे । 
“दा ! पुत्र P कह कर शीघ्र हो फिर वे मदी पर गिर पढ़ें, 
क्या TA गिरने पर बड़े भो वृक्ष रह सकते खड़े ? 
जा शक्र शत शत शत्रुओं के सहन करते थे कडे, 

वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पडे, 
तब ओर साधारण जनों के दुःख की हे क्या कथा, 
होतो अतीव अपार है सुत-शोक को दुःसह व्यथा ॥ 
यों देख भक्तों को प्रपीड़ित, शोक के अति भार से, 
कुछ द्रवित अच्युत भा इए कारुण्य के सञ्चार से । 
तर-मध्य-अनलरू-स्फोट से भूकम्प होता है जहाँ, | 
होते विकम्पित से नहीं क्या अचळ भूधर भी वहाँ ९ 





तृतीय सग 


भोवत्सलाब्धन विष्णु तब कह कर वचन अज्ञा१-पगे, 
धीरज बँँधा कर पाण्डवों को शीक्ष सलमाने छगे । 

इरने SÀ सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, 

कुछ शान्ति देती है बड़ों की सान्त्वना हो शोक में ॥ 
«2 हे परन्तप | ताप सहद कर Pu में धीरज घरो, 

है बोर भारत | हो न आरव ! शोक को कुछ कम करो । 
पढ़ता समय है वोर पर ही, nnm पर नहीं, . 
दृढ़-भाव अपना विपद्‌ में भी भूलते घुधवर नहीं il 
निज जन-बिरह के शोक का. दुख-दाइ कोन न जानता, 
पर सृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता ९ 
सहनो नहीं पड़ती किसे प्रिय-विरध्द को दुस्सह-व्यथा ९ 
क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता को कथा ? 
आते बुरे दिन बोतने पर मनुज के जग में जहाँ, 

जाते इए कोई न कोई दुःख दे जाते वहाँ। : 

अतएव अब निश्चय तुम्हारे उद्य का आरम्भ है, 

होगा अधिक अब दुःख क्या ? WE सब दुखों का खम्म है। 


१ 9R । 
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जिस ज्ञान के बळ से अनेकों विपद्‌-नद तरते रहे, 

जिस ज्ञान के बळ से सदा ही d तुम भरते रहे, 

हे बुद्धिमानों के शिरोमणि | ज्ञान अब वह है कहाँ ? 
अवळम्ब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ ॥ 
निश्‍चय विरह अभिमन्यु का है दुःखदायी सर्वथा, 

पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विध यह व्यथा d 
रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वगं देता है सदा, 

है कोन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सर्वदा ? 

है वीर, देखो तो, तुम्हे यों देख कर रोते इए, 

हैं हँस रहे सब शत्रुजन मन में सुदित होते इए । 

कया इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है ९ 
छया ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है ? 

तुम कोन हो, क्या कर रहे दो, क्या तुम्हारा कस्से है ? 
कैसा समय, कैसो दशा, कैसा तुम्हारा धम्म है ? 

हे अनघ ! क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ९ 
होती परीक्षा ताप में ही स्वण के सम शूर की ॥ 

जिस बात से निज वेरियों को स्वल्प-सा भी हर्ष हो, 

; है योग्य उसका त्याग ही, बाधा न क्यों दुद्धर्ष हो । . 
वह वोर ही क्या, शत्रु का सुख-हेत हो जो आप ही, 
निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए सन्ताप ही । 





तृतीय सग "e 


जिन पामरों ने सरवेदा ही दुःख तुमको है दिया, 

बड्यन्त्र रच रच कर अनेकों विभव सार हर लिया.। ` 
उन पापियों के देखते है योग्य कया रोना तुम्हें ? 

निज शन्रु-सस्युख तो उचित है सुदित ही होना ge il 
निज सहचरों का शोक तो आजन्म रहता है बना, . 

पर चाहिए सबको सदा FASI अपना पालना | 

हे विज्ञ ! सो सब सोच कर यों शोक में न रहो पड़े, 

लो शीघ्र बदला बेरियों से, धेये घर कर हो खडे ॥ 
सारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, 

सर्वस्व मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से। 

हे वीरवर | इस पाप का फळ क्या उन्हें दोगे नहों ? : 
इस वेर का बदला कहो, कया शीघ्र तुम लोगे नहीं १० 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजु न क्रोध से जलने ळे, 

सब शोक अपना भूछ कृर करतळ युगल मळने छगे। . 
“संसार देखे अब हमारे शत्रु रण सें सृत पड़े,” 

करते इए यह घोषणा बे होगये उठ कर खड़े ॥ 

उस काळ मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा; 

सानों हवा फे जोर से सोता हुआ सागर जगा । 

सुख बाळ-रवि-सम ढाळ होकर उवाळनसा बोधित हुआ, 
अल्यार्थ उनके मिस वहाँ क्या काळ ही क्रोधित हुआ । 
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युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जळ की धार से, 

अब रोष के मारे हुए वे दहकते अङ्गार से d 

Rea अरुणिमा-मिस अनळ की जळ उठी वह ज्वाल ही, 
अब तो दृगों का जळ गया शोकाश्रजळ तत्काल हो ॥ 
तब निकल कर नासा-पुटों से व्यक्त करके रोष त्यो, 
करने लगा निश्वास उनका भूरि भीषण घोष यों-- 
जिस भाँति हरने पर किसी के, प्राण से भी प्रिय मणी; 
करके स्फुरित फिर फिर फणा फुछ्लार भरता है फणी१ । . 
करतळ परस्पर शोक से. उनके स्वयं घर्षित हुए, 

तब विस्फुरित होते इए भुजदण्ड यों दारित इए-- 

दो पद्म शुण्डों में लिये दो छुण्डयाला गज कहीं, 

मदेन करे उनको परस्पर तो मिळे उपमा वहीं ! 

JEN, जळते-से इए, उत्ताप के उत्कष से, 

कहने लगे तब वे अरिन्दस, बचन व्यक्त अमष से । 
प्रत्येक पल में चञ्चला की दीप्ति दमका कर घनी, 
गम्भीर सागर सम यथा करते जलद धीरण्वनी i 
pil रहे संसार, करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, 

पूरा करूँगा कार्यं सब कथनानुसार यथार्थ सैं ॥ 


१ | wd i 





 , . तो भी उसे में बघ करूँगा आप्त कर शर-लक्ष में ॥ 


तृतीय सगे ३९ 


जो एक बाळक को कपट से मार हँसते हैं अभी, 

वे शत्रु सत्वर शोक-सागर-मम्म दीखेंगे सभी ॥ 
अभिमन्यु-धन के निधन में कारण हुआ जो मूल हे,' 
इससे हमारे इतनहृदय का हो रहा जो शूल है, 

उस खळ जयद्रथ को जगत में सृत्यु हो अब सार है, 
उन्सुक्त वस उसके लिए रोरव नरक का डार È II 

तज धातराष्ट्रो को सबेरे दीन होकर जो कहीं, 

श्रीकृष्ण ओर अजातरिपु के शरण वह होगा नहीं; `. 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष में, 


सुर, नर, असुर, गन्धवे, किन्नर आदि कोई भी कहीं, 
कळ शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं DO 
चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल हित हो खड़ा, 
भू-छुठित कळरव!-तुल्य उसका शीश छोटेगाः पढ़ा ॥ 
उपयुक्त उस खळ को न यद्यपि सृत्यु का भो दण्ड है, ' 
पर सृत्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड और प्रचण्ड है । 
अतएव कल उस नीच फो रण-मध्य जो माहँ न में, ' 
तो सत्य कहता हूँ कभी शस्जात् फिर Sm न में ॥ 


) tK 
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है देव aega, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही; c 

में कल जयद्रथ-वध करूँगा:वचन कहता हूँ सही । _ 
यदि मारकर कळ में उसे यमलोक पहुँचाऊँ नहीं; 

तो पुण्य-गति को में कभी परळोक में पाऊ नहीं ॥ 

पापी जयद्रथ ! हो चुका तेरा वयो विस्तार है, | 

मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है । 

दुब त्त ! तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहाँ, 
वीरप्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं | 

विषघर बनेगा रोष मेरा खळ तुझे पाताळ में, 

दावाग्नि होगा विपिन में, वाइव जळधि-जळ-जाळ में । . 
जो. व्योम में तू जायगा, तो वज्र वह बन जायया, 

चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा॥ 

छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य-नाशक पाप हैं, 

छोकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्णतर सन्ताप हैं, 

हों ग्राप्त वे सब ue aT को तो विलम्ब बिना सुभे, 

कळ युद्ध में सन्ध्या समय तक, जो न में मारू तुझे, 
अथवा अधिक कहना बृथा है, पार्थ का प्रण है यही, - 
साक्षी रहें सुन ये वचन रवि, शशि, अनल, अम्बर, मही, 
सूयास्त से पहले न जो में कळ जयद्रथ-वघ करूँ, 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनळ में जळ मरूँ॥” 





वतीय सगे 2? 


' करके प्रतिज्ञा यों किरीटी क्रोध के उद्गार से, 
करने छगे घोषित दिशाएँ धनुष की रङ्कार से | 
उस समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, 
जब शाङ्ग पांणि उपेन्द्र ने था रोष असुरों पर क्रिया ॥ 
सुन पार्थ का प्रण रोद्रस में वीर सब बहने लगे; 
कह “साधु साधु’ प्रसन्न हो श्रीकृष्ण फिर कहने लगे-- 
“यह भारती है बीर भारत ! योग्य ही तुसने कही, _ 
निज वेरियों के विषय में कतव्य है समुचित यही ।” 
इसके अनन्तर सुदित माधव कस्यु-रव१ करने लगे, 
प्रण के विषष में पाण्डवों का सोच-सा हरने ळे | 
रिय पाञ्चजन्य करस्थ हो सुख-लम यों शोभित हुआ, 
कळ हंस मानों कज्ञ-वन में आगया लोभित हुआ li 
फिर भोस-अजु न आदि भी निज इङ्क-रव करने लगे, 
पोछे उन्हीं के सेन्य में रण-वाद्य मन हरने लगे । 
तब गूज कर वह घोर रव सब ओर यों भरने लगा, 
सानों चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा ॥ 
करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शङ्कित हुए, 
नाना नवीन विचार उनके चित्त में अङ्कित हुए à 


१ Qg का Weg । 
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पार्थ-प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, 

ज्यों देत्य-गण ने जिष्णुजय* जीमूतर के द्वारा सुनो ॥. 
प्रीष्मान्त में घन-नाद सुन कर भीत होता हंस ज्यों, 
व्याकुळ हुआ यह बात सुन कर सिन्धुराज नृशंस eii t 
प्रत्यक्ष-सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, 
दावापि-सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने छगी ॥ 
कर्तव्य-मूढ़ समान वह चिन्ताप्रि में जलने लगा, 

निज कृत्य बारम्बार उसको चित्त में खलने लगा । 

देखा न ओर पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहां, 

है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़ कर नहीं dI 
संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, : 

बस दीखने उसको लगी निज सृत्युमय सारी महो । 
तब वह सुयोधन के निकट आया फँसा भय-जाल में, 
गति है न अन्य gessi से fre आपत्काल में ॥ 
कारण समक कर भी उसे व्याकुळ विछोका जब वहाँ, 
पूछा सुयोधन ने स्वयं भय-दैतु उससे तंब वहाँ । 

होकर चकित-सा थकित-सा सर्वस्व से जाकर ठगा, 
भय से विकृत अंप्रक्ृत स्वर से वचन वह कहने लगा- 


१ जिष्णु=इन्द्र । २ जीमूत-मेघ । 





तृतीय सरो ४३ 


“जो प्रण किया है पार्थ ने सुत-शोक के संताप से, 
दे कुरुकुलोत्तम ! कया अभी तक वह छिपा है आप से ९ 
ARS जयद्रथ को न कळ में तो अनल में जळ मरू” . 
की है यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहो में क्या करूँ ९ 
कतव्य अपना इस समय होता न मुभको ज्ञात है, 
भय और चिन्ता-युक्त मेरा जळ रहा सब गात है, 
अतएव सुकको अभय देकर आप र्षित कीजिए, 

या पार्थ-प्रण करने विफछ अन्यत्र जाने दीजिए || 
_ मैं सत्य कहता हूँ, नहीं है सृत्य की शङ्का समे; 
सब दीप्ति जीवन-दीप वुभते हैं, बुझ, हैं बुफे । 
दै किन्तु सुरो चित्त में चिन्ता प्रबळ केवळ यही, 
अब देख पागा तुम्हारो में न निष्कण्टक सही ।।? 
इस सोति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से+- | 
« है वीर ! तुम निर्भय तथा निःशङ्क सोओ चेम से । 
जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन घरे, 
है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाळ भी बाँका करे ? 
यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनञ्जय ने किया, 
होगी सहज ही में हमारी अब सफळ सारी क्रिया । 
कृणोदि के रहते इए क्या वह सफलता पायगा ?. . . 
कुळ शाम को जळ कर अनल में वह स्वयं मर जायगा ॥ 
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अजु न बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, 

सो यों स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी । 

कुप, कर्ण, द्रोणाचाय्ये जिसके त्राण के हित हों खड़े, 
बस जान लो सब शत्र उसके सृत्यु के सुख में पड़े ॥| 
अन्यत्र जाने को अपेक्षा योग्य है रहना यहां, 

रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र सम्भव है नहीं ! 

क्या द्रोण, कणे, रृपादि से बलवान है कोई कहां ९ 
रक्षक जहाँ आत्मीय जन हों योग्य है रहना वहीं ॥? 
कह कर वचन कुरुराज ने यों जब उसे धीरज दिया, 
हो स्वस्थ तब उसने aW का बहुत अभिनन्दन किया। 
कणोदि ने भी दूर की बहु भाँति उसकी यन्त्रणा, 
करने लगे फिर अन्त में सब युद्ध-विषयक मन्त्रणा ॥ 
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इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तदायी सान्त्वना, 
सोभद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने की योजना | 
 कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा, 

सुरमी ळताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥ 
कृष्णा, सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, 

हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ कुछ करुणरस-कण 'चुए | 





ठृतीय सगं ४५ 


आते इए अवलोक उनको देहभान विसार के, 

बोली सुभद्रा--सृतकवल्सा गो-समान--पुकार के ॥ 
«या, कहो मेरे दृगों का आज तारा है कहाँ १ 

सुक दुःखिनो हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ ९ 
सम्पूरणं गुण-सम्पन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ ! 
हा ! पाण्डुवंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ ९ 
भेया, तुम्हें क्या विश्व में मुकको दिखाना था यही ९ 
हा | जल गया यह हत हृद्य, दृग-ज्योति सघ जाती रही ! 
तब काळ-गति के मागे सें अभिमन्यु ही था क्या अहो ९ 
करुणानिधे, करुणा तुम्हारी हाय ! यह कैसी कहो ९” 
रोने लगी कह यों सुभद्रा, दुःख-वेग न सह सकी, . 
पर रुद्धकण्ठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी । 

बस -À विलोचनो से देख कर हरि को वहाँ, 
निर्जीव-सी वह रह गई बेठी जहाँ की ही तहाँ॥ 
` मानों गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार के, 
वह दुःखिनी चुप रह गई हारि को समक्ष निहार के । 
पर अश्रजल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानों कहा-- 
“अब और क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा !? 
यों जान कर सबको दुखी, छख उत्तरा-उत्ताप को, 

भूळे रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको ! 





४६ जयद्रथन्बध 


फिर रोक करुणा-वेग सबको शीघ्र समम्धने छो, 
उस शोक-सागर से उन्हें तट ओर ळे जाने TÀ l 
“घीरज धरो कृष्णे, अद्दो ! भद्दे सुभद्रे ! शान्त हो; 
है गति यहो तञुधारियों की शोक से मत भ्रान्त हो । 
यह कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं १ 
जग में सदा को कीर्ति करना, है भळा मरना कहो ९ 
जब तक प्रकाश समर्थ होगा अन्धकार-बिनाश में, 
जब तक उदित होते रहेंगे सूय-शाशि आकाश में, 
अभिमन्यु का RAT रहेगा नाम तब तक सब कहीं, 
नइवर जगत में जन्म ळेकर वीर मरते ही नहीं ॥ 
आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहां, 
संसार के बन्धन कभी कोई न आ सकते जहाँ, 

अक्षय्य सब सुख हैं जहाँ--दुख एक भो होता नहीं, 
सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानों वहीं ।। 
वह वीर नइवर देह तज कर आप तो है ही जिया, 
. पर सत्य सममो, हे तुम्हें भी अमर उसने कर दिया । 

ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो | : 
उसकी सहज को मृत्यु में गोरव कहाँ था यह कहो ९९ 
कह कर वचन भगवान ने यों ज्ञान जब उनको दिया, 
कुछ शान्त जब हरि-सान्त्वना से हो गया उनका हिया t 





तृतीय खग ४७ 


तथ युग दूगों से दुःखमय अविरळ सलिळ-घारा बहा, ' 
पाकर तनिक अवटस्ब-सा यों याज्ञसेनी ने कहा-- 
“॑पिक्कार है है तात ! ऐसो अमरता परलोक में, 

जीना किसे स्वोदार है आजन्म रह कर शोक में ९ 

पुरे इए हैं कया हमारे पूर्व-पाप नहीं अभो ९ 

हा ! वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी ? 
अभिसन्यु को शृत देख कर भी हाय | में जोती रही, 
हा ! क्यों न सुझ हतभागिनो के अर्थ फट जाती मही | 
दुख भोगने ही के लिए क्या जन्म है मेरा हुआ ९ 

हा ! कब रहा जोवन न मेरा शोक से घेरा हुआ ९ 

सेरे हृद्य के हर्ष हा | अभिमन्यु, अब तू है कहाँ ? 
दुग खोळ कर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। : 
मामा खड़े हैं पास तेरे, तू महो पर है पड़ा ! 

निज शुरुजनों फे सान का तो ध्यान था तुझको बड़ा ॥ 
व्याकुळ तनिक भी देख कर तू धेये देता था मुमे, 

पर आज मेरे पुत्र प्यारे, होगया है क्या तुमे ? 

MA सुभद्रा को समझ कर माँ सुमे था मानता, 

पर आज सू ऐसा इआ मानों न था पहचानता । 


४८ जयद्न्थन्चध 


हा ! पाँच ग्रामां की बुरी वह सन्धि जब होने लगी 

सुन कर तथा उस बात को जब में बहुत रोने ळगी 

क्या याद है ? था पाण्डवों के सामने तू ने कहा 
“स्वीकृत नहीं यह सन्धि सुझको, माँ ! न तू ऑसू बहा LU 
रहते इए भी शस्त्रधारी पाण्डवों के साथ में, 

हा ! तू अकेला हत हु आ, पड़ पापियों के हाथ में ! 

कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया, 

चिक पाण्डवों की शूरता, धिक्‌ शस्त्र धारण की क्रिया ॥? 
कहती हुई यों द्रौपदी का कण्ठ nga होगया, 

विष-बेग के सम शोक से चतन्य उसका खोगया । 

हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 

दी सान्त्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से-- 
८अभिमन्य के दशन बिना तुमको न रोना चाहिए, 
उसकी परमपद-प्राप्ति सुन कर शान्त होना चाहिए । 

ळे जन्म क्षणभ॑गुर-जगत में कोन मरता है नहीं ? 

पर है उचित मरना जहाँ पर वोर मरते हैं वहां ।। 
अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जायेंगे, 

तुम स्वस्थ हो, इस पाप का वे que qup । 

करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणांधीन हो, 

बन जायेगे अब रुद्र रण में, रोष में अति छीन हो ॥ 





तृतीय सर्ग R 


होगा जयद्रथ कळ निहत, प्रण कर चुके अजुन अभी 
धीरज थरो अतएव मन में शान्त होकर तुम सभी । 
दो धेय सेरी ओर से, सब उत्तरा के चित्त को 

खुत-रूप सें वह पायगी खोये हुए निज वित्त+ को ।।? 
श्रीकृष्ण ने इस भाँति सबको छीन करके ज्ञान में, 
प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्दन-चिता सुस्थान में । 
अभिमन्यु का सरत देह उस पर शान्ति से रखा गया, 
ज्यों क्र रता की गोद में कारुण्य का भांजन नया ॥ 
होकर ज्वळित तरक्षण चिता की ज्वाल ने नस को छुआ, 
पर उस वियोग-विपत्ति-विधुरा उत्तरा का क्या हुआ ९ 
उस द्ग्धह्ृद्या को मरण भी होगया दुल्भ बढ़ा, 

वह गर्भिणी थी, इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा । 
अभिमन्यु का तजु जळ गया तत्काळ ज्वाळा-जाळ से, 
पर कीतिं नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काळ से । 
अच्छान्युरा बस नाम ही रहता सदा है लोक में, 

वह धन्य है जिसके लिए हों छीन सज्जन शोक में ॥ 


3 घन । 


e c 
चतुथं सगे 


इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया, 

फिर आते अजु न को वहाँ इस भाँति उत्तेजित किया-- 
।६अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा, 

अब यत्न क्या इसका सखे ? यह कार्य्य है दुष्कर बढ़ा। 
यों सुन वचन गोविन्द के निभ॑य धनञ्जय ने कहा, 

( वोरत्व-करुणा-शान्ति का त्रिखोत गङ्गाजळ बहा । ) 
निश्चय मरेगा कल जयद्रथ, प्राप्त होगी जय सुमे, 

हे देव | मेरे यत्न तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे u^ 
कहते हुए यों पार्थे के दो बूँद आँसू गिर पडे, 

मानों हुए दो सोपियों से व्यक्त दो मोती बड़े। 

फिर मौन होकर निज शिविर में वे तुरन्त चळे गये, 
छुळने चळे थे भक्त को, भगवान आप छळे गये॥ 

हर शोक पाण्डव-पक्ष का निज शिविर में हरि भी गये, 
फिर शोध हा भगवान ने प्रकटित किये कोतुक नये । 
कर योगमाया को सजग निद्रित जगत की व्याप्ति को, 
झट छे चले वे पार्थ को शिव-निकट अद्ज-प्राप्ति को ॥ 





Ç -Q 


चतुर्थ सगे ag 


छख प्राकृतिक छवि मार्गे में गिरि-वन-नदी-नभ को नई, . 
विस्मित इए अत्यन्त अजु न आत्म-विस्सति ERE ys 
उस काळ उनका शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा, . 
हो प्रेस से पुलकित उन्होंने यों रमापति. से कहा-- 
“ह्मा तुस्हारो दोखती सब ओर हा अद्‌भुत हरे | 
कोशळ तुम्हारे हें सभी अत्यन्त अनुपमता भरे । 
झरती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुन्दारी सृष्टि देः 
पड़ती जहाँ अड्टी वहां, हृटती नहीं फिर दृष्टि है। 
आकार सें चलते इए यों छवि दिखाई दे रहो, 
माना जगत को गोद लेकर सोद देती है मही । 
उन्नत हिसाचछ से धबळ यह सुरलरी यों zedl, 
सानां पयोधर से घरा के दुग्ध-घारा छूटती ॥ 
निद्वित-द्शा में सृष्टि सारा पा रही दिभ्राम है, 
निस्तब्ध निश्चल-प्रकृति की शोभा परम अभिराम है। 
SER सदृश उडुगण हुए, सुख-चन्द्र-रोभा छा रहो, 
विसळाम्बरा। रजनी-बधू अभिसारिका-सो जा रही ॥| 
. जग-बुन्द सोता है अतः कळकळ नहीं होता जहाँ, | 
बस अन्द्‌ मारुत का गमन ही मोन है खोता जहाँ | 


३ निसंळ आकाश वाडो ओर निषेध "ut वालो । 


$. ० 


GR 'जयष्रथ-वघ 


इस भाँति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, 

यो दीखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा di 

कद पार गिरि-चन-्नद यदपि कैलास को हम जा रहे, 
पर दृश्य आगे के स्वयं मानों निकट सब आ RI 
गोविन्द ! पीछे तो अहो ! देखो तनिक दृग फेर के, 

«ur कर रहा है लीचनसा क्रम से जगत को घेर के ॥ 
agara मणि-सच-मन्दिरों से फैलती सुन्दर जहाँ, 
यह दीखती अळकापुरी, उपमा अहो ! इसकी कहाँ ९ 
गाते प्रियाओं के सहित रस-राग यक्ष जहाँ तहाँ, 
प्रत्यक्ष-सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी यहाँ ।? 
कहते हुए यों पार्थ पर सहसा उदासी छा गई, .. 
«ततर? दिशा से 'उत्तरा' की याद उनको आ गई | 

हा ! निज जनों का शोक सबको स्वम में भी सालता, 
शरूतन्बन्धुओं का ध्यान ही मन को विकळ कर डाछता !! 
बोले वचन भगवान तब उनसे पचुर-प्रियता-पगे,-- 
“हे चीर भारत ! equ को फिर व्यग्र तुम होने लगे । 
अच तक तुम्हारा शोक क्या यह पूर्ववत्‌ अनिवाय्य है ९ 
दुर्बळ बना कर मोह मन को नष्ट करता काय्यं है D 
श्रीकृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अजु न ने दिया, 
अतएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया । 





"ge खगं ५३ 


तब पड़ गये अवसन्न वे वेचिञ्य की-सी दृष्टि में, 

था वह नितान्त नवीन जो छुछ इइय आया दृष्टि में ॥ 
देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये, 
रविन्चन्द्रलोकों के सिळे बहु दिव्य दृश्य नये नये । 
चछते हुए यों अन्त में वेकुण्ठ diei पढ़ा उन्हे, 

अबलोक उसकी छुचि हुआ आइचर्य-हण बढ़ा Wed । 
उञ्वळ-मनोरम थी वहाँ को भूमि सारी स्वर्ण की, | 

थीं जड़ रहीं जिसमें Rye मणियाँ अनेकों बणे की । 
प्रत्येक पथ के पाइव में फूळे हुए यहु फूल थे, 

उडते हुए जिसके रजःकण दिव्य शोभा-मूल ये ॥ 
जिनके सुधामय विमळ-जळ कोमळ-सुगन्धि-सने gu, 
कुण्डादि सलिलाशय रुचिर थे ठोर ठोर बने हुए t 

जोड़े मिछिन्दों के सुदित जिनसे मनोज्ञ मिले हुए, 
नछिनी-नलिन आदिक जळज थे एक साथ खिले हुए । ९ 
जिन पर कहीं मणि की शिलाएँ, तृण-वितान कहीं कहीं, 
छोटे बड़े serui थे शोभायमान कहीं कहीं । 

थे नाचते केकी २ कहों, थे हंस-पुझ कहीं कहीं, 

निकर कहीं थे झर रहे, थे रम्य कुछ कहीं कहीं N 


* क्रीडा के पर्वत । २ मोर । 


ag जंयद्रर्यन्वघ 


er झोग अजरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे, 
बलवान, शिष्ट, वरिष्ठ, जिनके दृग सदा अनिमेष थे। E 
सम अङ्ग सुगठित श्रेष्ठ सबके, CAAT अशेष थे; | 
बून किये जाते नहीं, जैसे, मनोहर वेष थे। 

हों देख कर लजित जिन्हें काइमीर-हंकुम-क्यारियों, 
था ठौर ठोर विहार करतीं सुन्दरी सुर नारियों | 

सबके युखों पर छा रहो थी हषं की दिव्य-प्रभा, 

ardt असंख्य सुधाकरों की थो वहाँ शोभित सभा ॥ 
सुरगण कहीं वीणा बजा कर हरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रदे, कोई कहाँ थे जा R | 

सर्वत्र क्रीडाएँ रुचिर बहु भाँति की थो हो रहीं, 

यी सद्र-मावों को हुई पूरी पराकाष्ठा वहीं ॥ 

दुख; शोक, आधिव्यावि, चिन्ता ये न कोई थीं वहाँ; 
आनन्द, उत्सव, प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ। 
aace, रागद्वेष के थे चिन्ह भो मिळते नहीं 

reat शान्ति पवित्रता थी, पाप ताप न थे कहीं ॥ 

इस जन्म में वेकुण्ठ था देखा न अजु न ने कभी, 
प्रच्छन्न, सित्ति, कपाट आदिक रल्ल-विरचित थे सभी । 


१ झरोला । 





चतुर्थ सगे ५५ 


बहु वर्ण-किरणों का रुचिर आलोक अति उदण्ड था, 

देखा हुआ मातेण्ड मानों एक उसका खण्ड था ॥ 

जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिळता न उसका छोर था, 

सन्दर कल्पादिक XU का दृश्य चारों ओर था । 

अदूसुत अनेकों रङ्ग के स्वच्छन्द खग थे गा रहे, 

शीतळ-सुगन्धनसमीर के थे मन्द झोके आ रहे ॥ | 

फिर आप से ददी आप वे हरि-घाम में खिंच-से गये, 

देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब मिच-से गये। 

सिंहासनस्थ रमा सहित शोभित वहाँ भगवान थे, 

घन-दामिनो जिनके उभय, छाया-प्रकाश समान थे | 

थी चञ्चला अचलार जहाँ सर्वेश शोभित थे जहाँ, 

बेभव वहाँ का-सा भला asper में होगा कहाँ ? 

अवलोक आभूषण-छरा होती अनल की श्रान्त थो, 

करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कान्ति थी ॥ 
सानन्द सिंहासन निकट थीं सिद्धियाँ सारी ust, 

थीं व्यक्त रति, सति, afar, क्षमादिक, शान्तियुत, प्यारी बढ़ी । 

शिव, विधि, सुरप, रवि, शशि, यमादिक भक्ति से थे भर रहे, 

करते हुए झुसकान हरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥ 


१ लक्ष्मी । २ स्थिर । 


५६ जयद्रथ-वघ 


इसके अनन्तर पार्थे ने परिपूर्ण प्रेम-उमज्ञ में, 
आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-बिजय के सङ्ग में । f 
अवलोक उसको सुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर की, | 
शोभा सहस्नगुनी प्रथम से थी अधिक उस बोर की ॥ 

कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ, | 
फिर सब सुरों को सिद झुका कर स्वस्तिवाद लिया वहा | 
सब देव उसके क्म का सम्मान अति करने vs, 

उस काळ मानों पार्थ सुख के सिन्धु में तरने लगे । 

था जो अशेष-अभीष्ट-दायक, नित्य रहता था खिला; 
वात्सल्य-युत अभिमन्यु को वह पद्म पद्मा$ से मिला । 

तब दिव्य-दशनों से प्रभा की वृष्टि-सी करते हुए, 

बोळे स्वयं भगवान यों सबके हृदय हरते इए-- 

“सन्तुष्ट तू ने है किया निज धम्मपालन से सुमे, 

सौभद्र ! निज सामोप्य में देता सदा को हूँ ठुझे । 

पर और भी कुछ माँग तू , वर वृत्त तेरा गेयर है, 

अपने जनों के अर्थे सुमको कौन वस्तु अदेय है ९” 

अति मुग्ध होकर पार्थ ने तब मूद आँखों को लिया, 

पर खोलने पर फिर न वेसा दृश्य दिखलाई दिया। 


3 wis गाने के योग्य । 





चतुर्थ सग UN 


सुस्मितवदन श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, 
चित्रस्थ-से वे रह गये करते इए विस्मय बड़ा li 

थी जिस समय उस दृश्य से सुध-बुध न अजुन को रही, 
राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही । 

उस छोक-नाटक-्सूत्रधर का ठाठ अति अभिराम है, 
बह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है N 
तत्काल अजु न से वचन फहने ळगे भगवान यों-- 

“हे वीर, तुम निइचेष्ट-से क्या कर रहे हो ध्यान यों ९ 
अब भी तुम्हारा दुःखदायी सोह क्या ger नहीं ? 
अब भी प्रबळ-परतन्त्रता का जाळ क्या टूटा नहीं ९ 
अभिमन्यु-विषयक शोक जो अब भी तुम्हें हो तो कहो, 
शुरु-पुत्र्सम$ छादू उसे में स्वस्थ जिसमें तुम रहो | 
पर याद्‌ रक्खो बात यह, रहता तलु स्थायी नहीं, 
बन्धन विनश्वर-विइव का है सत्य-सुखदायी नहीं II 
सच्चे अभीष्ट स्थान का बस मागे हो संसार है, 
साफल्य-पूर्वेक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है । 


१ ओकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने पर उनके शिक्षक 
सान्दीपन सुनि ने उनसे गुरुदक्षिणा में अपना रत पुत्र माँगा था ओर 
अगदान्‌ ने तत्काळ यमपुरी में जाकर उसे छा दिया था । 


c जयद्र्थल्वघ 


क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन सें तुम्हें ९ 
बह पुण्य-पद क्या दीखता है विश्व-बन्धन में तुम्हें ९ 
जो घम्म-पालन से विसुख, जिसको विषय ही भोग्य हे; 
संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है । 
जो इन्द्रियों को जीत कर धम्माचरण में छीन है, 
उसके मरण का सोच क्या ? वह सुक्त बन्धन हीन है ॥ 
संसार में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है, 
पड़ मोह-बन्धन में मनुज बनता स्वयं हो अन्ध है, 
तनुधारियों का बस यहाँ पर चार दिन का मेळ है; 
इस मेळ के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेळ है ॥ 
सम्पूर्ण दुःखों का जगत में मोह ही बस सूळ है, 
भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है । 
निज इष्ट-साधन के लिए संसार-धारा में बद, 
पर नोर से नीरज-रूदृश उससे अलिप्त वना È I 
उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाझ भी होता वहाँ, 
होता विकास जहाँ सखे, है हास भी होता वहाँ । 
होता जहाँ पर सौख्य है दुख भी वहाँ अनिवाय्य है, 
करती प्रकृति अविराम अपना नियम-पूर्वंक काय्य है ॥ 
'सुख-दुख-त्रिचार-विहीन तुमको कम का अधिकार है, 
संसार में रहना नहीं, पाना अचळ उद्धार है । 





चतुर्थ सर्ग ५९ 


आवा ज तुमने एक भी, सो सो तरह हमने कहा, 

अब भी, तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा १? 
WREE से पाथे तब बोले वचन श्रद्धा भरे, 

“लीला तुस्हारी है que हे अखिछ-लोचन हरे ! 

इस आपदा से त्राण मेरा कोन करता तुम बिना ? 
भत्यक्ष दिखला कर सभी दुख कौन हरता तुम बिना ९ 
St छुछ दिखाया आज तुमने वह न भूळेगा कभी, 

ज्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य मूलेगा कसो १? 

कहते इए यों पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गये, 

भरु ने किये तब प्रकट उन पर प्रेम-भाव नये नये ॥ 
इसके अनन्तर पार्थ-युत केछास पर हारि आ गये, 

कानों छुयझ के पुञ्ज पर युग कञ्ज छवि से छा गये । 

यी यों शिवा सेवेत वहाँ ध्यानस्थ शङ्कर की छटा, 

आनों झुधांशु-कळा-निकट निरचल शरद की सित घटा ॥ 
अजु न समेत रमेश ने गोरोश का वन्दन किया, 

उठ WIS ने उनका बहुत सानन्द अभिनन्दन किया । 
आशीष देकर पार्थं को वन्दन किया भगवान का, | 
GERI बडे जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का ॥ 

फर घुण्य-द्शंन भक्त-युत भगवान का निज गेह में, 
कृतकृत्यता मानो गिरिश ने मग्न हो सुस्नेह में । 


&o जयद्र्थन्चध 


फिर नन्नतापूर्वक कहा-““किस हेतु इतना थम किया १” 
इरि हँस गये, हँस आप हर ने अख अजुन को दिया I 
वह Smp पाकर पार्थं के ओदास्य का उपशस हुआ; 

अति तेज उनका वज्धारी इन्द्र के हो सम हुआ । 
सममा मरा हो-सा उन्होंने शत्रुवर अपना वहां, 

प्रु का प्रसाद विशेष करता है तार्थ किसे नहीं ! 

होने ळे फिर हरि विदा सानन्द जब श्रीकण्ठ से, 

कर प्रार्थना तब पार्थ बोळे प्रेम-गदह्दू-कण्ठ से-- 

“दे भक्त-वत्सळ इश ! तुमको बार बार प्रणाम है, 
सर्वेश | मङ्गल कीजियो, “शङ्क तुम्हारा नाम है ॥” 
रख हाथ सिर पर Nm ने जय-दान अजु न को दिया, 
प्रस्थान अपने स्थान को हरियुत उन्होंने तब किया । 
पहुँचे शिविर में जिस समय वे, हो रही थी गत निशा, 
कुळ देर में दर्शित हुई ur ति-दृश्य से प्राची दिशा ti 
नूतन पवन के मिस प्रकृति ने साँस ली जी खोल के, 
गाने ळगी इयामा सुरीळे कण्ठ से रस घोल फे । 

कया छोक-निद्रा-भद्ग कर यह वाक्य कुक्कुट ने कहा-- 
“जागो, उठो, देखो कि नभ मुक्तावळी बरसा रहा !” 
तमचर उळूकादिक छिपे, जो गर्जते थे रात में, 
पाकर अंघेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में । 





चतुर्थ सगं 8e 


सूखे कुसुम-सस झडू गये तारागणों के गुच्छ क्या ! 
निज सत्व रख सकते भळा पर-राज्य में हैं तुच्छ कया ? 
जब तक हुआ आकाश में दिनकर न आप प्रकाश था, 
उसके प्रथम ही दोगया सश्पूणे तस का नाश था | 

सब कार्ये कर देता बड़ों का पुण्य-्पुर्ण प्रताप ही, 
तेजस्वियों के विन्न सारे दूर होते आप ही ॥ 
विधि-युक्त सूतों ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें, 

बातें विसाहित कर रही थीं स्वप्न की वे सब उन्हें । 

बे शीघ्र शय्या से उठे शुणगान कर भगवान के; 

कर नित्यन्क़्त्य समाप्त फिर पहुँचे सभा में आन के ॥ 
सम्पूर्ण स्वजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहाँ, 
विरुदावलो बन्दोजनादिक गान करते थे जहाँ । 
घुरगुरु-सहित होती सुशोभित ज्यों सुरेश्वर की सभा, 
हरियुत युधिष्ठिर की सभा त्यों पा रही थी सुप्रभा ॥ 
सब से सिळे अजु न वहाँ सानन्द समुचित रीति से, 
पूँछो कुशल रख हाथ सिर पर घस्संसुत ने प्रीति से। 
वणेन घनञ्जय ने किया सब हाळ उनसे रांत का, 
आदेश माँगा अन्त में रण में विपक्ष-विघात का ॥ 
न्तान्त उनका श्रवण कर श्रीकृष्ण ओर निहार के, 
पुलकित युधिष्ठिर होगये ga-ga समस्त विसार के | 


६२ जयद्रथ-वध 


Samar दीघ विलोचनो से निकल कर बहने छगे; 

फिर भक्ति-विहल-कण्द से वे यों वचन कहने €ü— 
“कब क्‍या करोगे तुम ज्ञनादंन ! जानते हो सो तुम्हा 
हैं ठाठ ये जितने जगत के ठानते हो सो तुम्ही ! 

केशव ! तुम्हारे कार्यं सारे सब प्रकार विचित्र हैं, 

सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र हैँ N 

जैसे सुरों को वज्नधारी शक्र का आधार है, 

हे चक्रपाणि हरे ! हमारा सब तुम्हीं पर भार B 
संसार में सब विध हमारे सर्वे साधन हो तुम्हा, —— 
तन हो तुम्हां, मन हो तुम्हो, धन हो तुम्दों, जन हो giat ॥ 
में बहुत कहना चाहता हूँ पर कहा जाता नहीं, 
आइचय है, चुपचाप भी मुमसे रहा जाता नहीं ! 
भगवान ! भक्तों की भयङ्कर भूरि-भीति भगाइयो; 

इस विपद्‌-पाराजार से प्रभु शीघ्र पार लगाइयो ।। 
अजु न अनुजं को सोंपता हूँ में तुम्हारे हाथ में, 

जो योग्य समझो कोजियो प्रभुवर ! हमारे साथ में | 
बस अन्त में बिनतो यहा है छोड़ कर बातें सभी, 

हैं हम तुम्हारे हो सदा, मत भूलियो हमको कभो ॥।” 
यों कह युधिष्ठिर ने वचन जब मोन धारण कर छिया, 
नि्चिन्त कर भगवान ने तब अभयदान उन्हें दिया । 
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तत्काळ हा फिर युद्ध क बाजे वहाँ बजने ढगे, 
सोत्साह जय जयकार कर सब शुर गण सजने लगे, 
तब भीम-सात्यक्रि आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना, 
गाण्डीचधारी पार्थ ने समझो सफल निज कामना | 
कर बन्दना श्रोकृष्ण को वे शोध ही रथ पर चढ़े, 
बलवान वृत्रासुर-निधन को मेघवाहन! सम बढ़े ॥ 
करते हुए गजेन गगन में दौड़ते है घन यथा, 
हय-्गज-रथादिक शब्द करते चळ पड़े अगणित तथा | 
उड़ने छगी सब ओर रज, होने ळगी कम्पित घरा; 
सानां न सह कर भार वह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 
पीछे युधिष्ठिर को किये आगे चळे अजुन बली, 
छचने ढगे फण शेष के, मचने छगो अति खलबली | 
अन्यत्र अडुगामो बड़ों के सुजन होते सर्वदा, 

पर आपदा में दीखते हैं अत्रगामो ही सदा I 
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था विकट शकटव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड़ा, 
घनकण्टकितवन-तुल्य जिसका भेदना दुष्कर बड़ा । 
पीछे जयद्रथ को छिपा छे नायकों के साथ d, 
आचाय्य ही थे द्वार-रक्षक शत्र लेकर हाथ सें ॥ 
अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया अहा; 
आशोष दे आचाय्य ने उनसे प्छुत-स्वर में कहा-- 
(ec परीक्षा आज अजुन ! तुष्ट तुम सुकको करो, 
आओ, दिखाओ हस्त-कौराळ, यह समर-सागर तरो ।? 
सुत-घातकों को देखते ही पा सानों जळ उठे, 

मुख मार्ग से क्या त्वेष हो तो वे वहाँ न उगळ उठे । 
आचार्य्य | भेरा हस्त-कोशळ देख लेना फिर कभी, 
अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी N” 
इस भाँति बातों में समर का “श्रीगणेश”? हुआ जहाँ, 
होने लगा तत्काळ ही अति-तुमुल-कोळाहळ वहां । 
ज्यों नोर बरसाते जळद्‌ करते हुए शुरु-्गजेना, 
SR ढगे दोनों प्रबलल-दछ कर परस्पर त्जना ॥ 
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उस ओर द्रोणाचार्ये थे, इस ओर अज्ञुन वीर थे; 
गुरु-शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे । 

हैं घोर वाद-विवाद करते दो प्रबळ पण्डित यथा, 
करने ढगे दोनों परस्पर शस वे खण्डित तथा ॥ 

दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते, 

जाना न जाता था कि वे कब थे घनुष पर led | 

थे बाण दोलों के गगन में इस तरह फहरा रहे. 

ज्यों ऊम्मिसाली में अनेकों उरग-वर छहरा रहे ॥ : 
करने गे दोनों qui को दलित यों दोनों बली, 

कुछ देर ही में रक्त की धारा घरा पर बह चली । 
ळडूने छगे सब शुर सेनिक, भीति से कायर भगे; 
सानन्द गुड, ANUS आदिक घूमने रण में लगे ॥ 
आगे न अजु न बढ़ सके आचार्य-बळ वातूळ से, 
कल्डोळर छोछ-पयोधि के ज्यों बढ़ न सकते कूल से । 
बोळे वचन तब पार्थ से हरि “व्यर्थ यह संग्राम है-- 
है काळ थोड़ा ओर करना बहुत भारी कामं हे ॥” 

यों कह वचन श्रीकृष्ण ने रथ अन्य ओर बढ़ा दिया, 
चेष्टा बहुत की द्रोण ने, पर क्या इआ उनका किया ? 


१ आंधी, बदंडर । २ qupd 


षद 
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प्रबळ-प्रभञ्जन वेग-गति रोकी न जा सकती कहीं, 
करने wn ने विवश होकर व्यूह की रक्षा वहीं॥ 
रथ देख बढ़ता पार्थे का सम्पूर्ण शत्रु दुख्यो हुए, 
सब शूर पाण्डव पक्ष के कर हषनाद सुखी इए । 
exi युद्धिष्ठिर से छरे तब द्रोण बढ़ कर सामने, 
संप्राम जैसे था किया गांगेय से gegen ने ॥ 
जिस ओर सेना थी गर्जा की पतों के सम अड 
उस ओर हा रथ छे गये हरि शोधता करके बड़ी । 
तब पार्थ-बाणों से मतङ्गज यों पतन पाने छगे- 
घन रवि-करों से विद्ध मानों भूमि पर आने छगे ॥ | 
जाज्वल्यज्वाळामय अनल की फेळती जो कान्ति है, 
कर याद अजु'न की छटा होती उसी की आन्ति है । 


ied अपने भाई Red के विवाद के लिए काणीराब| 
की तीन कन्याओं का बळपूवेक इरण किया था । उनमें ले अम्बा 
नामक कन्या पहले ही शाल्वराज को वरने का अण कर छुकी थी । 
इससे उन्होंने उसे छोड दिया । परन्तु फिर E 
विवाह करना स्वीकार न किया । तब वह cea से बदला छेने की 
इच्छा से परझुराम की शरण में गईं । उसी के सम्बन्ध में गुर i 
शिष्य अर्थात्‌ परशुराम और भीष्म में भयङ्कर युद्ध हुआ था । 
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इस युद्ध में जेसा पराक्रस पार्थ का देखा गया, 
इतिहास के आलोक मैं है सवेथा ही यह नया ॥ 
करता पयोदों को प्रभञ्जन शीघ्र अस्तव्यस्त ज्यों, 
करने I तब ध्वस्त अजु'न शत्रु-सेन्य समस्त स्यों । 
वे रिपु-शिरों को काट कर रण-भूमि यों भरने छगे-- 
रशु-चण्डिका-पूजन सरोजो से यथा करने लगे | 
ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे धनञ्जय मारते, 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशछता विस्तारते | 

उस काळ रथ के इय तथा गाण्डीव के शर जगमगे, 
करते हुए स्पघो परस्पर साथ ही चलने छरे | 
शर-रूप स्वर-रसना१ पसारे रिपु-रुधिर पीती हुई, 
उत्कृष्ण भीषण शब्द करती जान मनचीती इई, 
अजु न कराग्रोत्साहितार प्रत्यक्ष कृत्या३-मुर्ति-सी, 
करने लगी गाण्डीव-सौरवी8 अल्यकाण्ड-स्फूर्ति-सो ॥ 
खरबाण-धारा-रूप जिसका प्र्वळित ज्वाला इई, 
जो वेरियों के व्यूह को अत्यन्त विकराळा हुई । 
श्रीकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरित धनञ्जय ने वहाँ, 
कोरव-चमू६-वन कर दिया तत्काळ नष्ट जहाँ तहाँ ॥ 


. १ जीम।२ अजुन के हाथ के अग्रभाग से उत्साहित की og? 
रेसहारकारिणी शक्ति । ४ अर्जुन के धनुष की डोरी । ५ अजुंच पक्ष 
में अप्ति । ६ फौज । . 
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टूटे हुए रथ थे कहीं, थे खत गजाइव१ अडे कहीं, 

थे रुण्ड-मुण्ड करादि रण सें छिन्न भिन्न पड़े कहीँ । 
इस भाँति अस्तव्यस्त फेळे दीखते थे वे सभी-- 
मानों इई नभ से रुधिरमय बृष्टि यह अदूसुत अभी ! 
गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गये, 
क्षणमात्र में उनके शरों से वे सभी मरते गये । 

जाने उन्होंने शन्न॒गण कितने वहाँ मारे नहीं, 

जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे कहीं ९ 

इस भाँति अपने वेरियों को युद्ध में संहारते, 

बढ़ने लगे आगे धनञ्जय वीरता विस्तारते । 

पर देख दिल को गमन करते वे बहुत क्षोभित हुए, 
अतएव द्निकर-तुल्य हो चळते इए शोभित हुए d 
सारी amga ने गदा श्रीकृष्ण को उस काल में, 

पर वह उचट कर जा लगी उलटी उसी फे भाळर में । 


१ हाथी, घोड़े। २ शृतायुध की वह गदा जो उन्होंने श्रीकृष्ण को सारी 
थी, अमोघ थी । पर साथ ही यह वर झी था कि यदि युद्ध, न करनेवाले 
पुरुष पर छोड़ी जायगी तो TUS कर मारनेवाळे को दी सारं डाळेगी | | 
श्रीकृष्ण युद्ध नहीं करते थे, पर क्रोध में आकर अतायुध ने उन पर | 
उसका अद्दार कर किया । अतएव, फल उलटा हुम--स्वयं शतायुष | 
ही मारे गये ! 
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सिर फट गया उसका वहीं सानों अरुण रँग का घडा; 
. हॉ; विधि-विरुद्धाचार से किसको नहीं सरना पड़ा ? 
अत्यन्त gia भूमि में अविराम चळने से थके, 

होकर तृषित रथ-अश्व उनके जब न सत्वर चल सके, 
TIUA पार्थे ने क्षिति से निकाला जळ वहीं, 
भगवान की जिस पर झपा हो कुछ कठिन उसको नहीं ॥ 
रचते इए सर-सा वहाँ निज त्राण भी करते gu 

त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते इए; 
उत्पत्ति-पाळननप्र्य के-से कृत्य अजु न ने किये, 
विधि-विष्णु-हर के-से अकेले दिव्यबळ दिखला दिये । 
हयन्गज-रथाद्कि थे जहाँ पाषाणखण्ड बड़े घड़े, 
सिरन्कचन्चरण-कर आदि ही जळ-जांब जिसमें थे पडे । 
ऐसे रुधिर-नद में वहाँ रथ-रूप नोका पर चढ़े, 
श्रोकृष्ण-नाविकयुक्त अजु न पार पाने को बढ़े ॥ 
यो देख बढ़ते पार्थ को कुरुराज अति विहल हुआ, 

चेष्टा बहुत की रोकने की पर न कुछ भी फल इआ । | 
तव वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से घिरा; 
जाकर निकट यों द्रोण के कहने लगा ककश गिरा-- 
“आचार्य ! देखो, आपके रहते इए भी आज यों, 

दळ नष्ट करता पार्थे है स॒ग-झुण्ड को स॒गराज ज्यों | 
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हैं शूर मेरे पक्ष के यों कह रहे सुमसे सभी-- 

“लो चाहते आचार्य तो अजु न न बढ़ सकते कभी? di 
निज शक्ति भर में आपकी सेवा सदा करता रहा, 
ge हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा | 
सम्मान्य ! मैंने आपका अपराध ऐसा कया किया-- 
जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ? 
पहले वचन देकर समय पर पाठते हैं जो नहीं, 

वे हैं प्रतिज्ञा-चातकारी निन्दनीय सभी कहाँ । 

में जानता जो पाण्डवां पर प्रीति ऐसी आपकी, 

आती नहीं तो यह कभी वेळा विकट सन्ताप की ॥ 
निज सेवकों के अर्थ मन में सोच कर debi को, 
घुसने न देते व्यूह में जो आप मध्यम-पाथ को, 

होती सहज ही में सफळ तो आज सेरी कामना, 

हे कौन ऐसा, आपका रण में करे जो सामना ? 

जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है, 
गत-काळ के छोटालने को कोन शूर समर्थ है ९ 

है किन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, 
भय-पूर्ण-पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो ॥ 
TASEEN का झुरे परिचय पुनः देते इए, | 
अन्तःकरण से कौरवों की तराणि को खेते इए, 
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अब भी जयद्रथ को बचा कर अनुचरों का दुख हरो, 
गुरुदेव ! जाता है समय, रक्षा करो, रक्षा.करो ॥7 

इस आति निज निन्दा श्रवण कर प्राथैना के व्याज३ से; 
हो कुञ्ध द्रोणाचार्यं तब कहने wu कुरुराज से-- 

“है यह तुम्हारे योग्य ही जैसी गिरा तुमने कही 

तुम जो कहो, या जो करो, है सर्वदा थोड़ा वहो ॥ 

जो छोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में, 

है योग्य उनकी-सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में । 
विषम्धीज बोने से कभी जग में सुफळ फळता नहीं, 
fred की विधि पर किसी का वश कभी चलता नहा ॥ 
यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो सुभे, 

कह जानते हैं बस कुटिछजन वचन ही विष के gi 
दुष्कृ तो दुबु [Www हठन्युक्त करते आप हैं 

पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हे ॥ 

सब काळ निस्सल्देदद भेरी पाण्डवो पर प्रीति हे, 

पर इस विषय में व्यर्थ ही होती तुम्हें यह मीति दै । 

में पाण्डवो को प्यार कर छड़ता तुम्हारी ओर से 
विचलित सुरे क्या जानते हो आत्म-धन्मे कठोर से ॥ 


१ सिस । 


७७२ जयद्र्थन्चच 


प्रेमादि जितने भाव हैं, वे देह के न विकार हैं 

सब सानवों फे चिन्त ही उनके पवित्रागार हैं । 

अतएव यद्यपि चित्त में हैं पाण्डवं ने घर किये; - 

पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही लिए I 

शुण पर न रोमे बह मनुज है, तो भळा पशु कोन है! 
निज ag के गुण-गान में भी योग्य किसको मोन है | 
तुमने सजा यों पाण्डवों से शत्रुता का साज है, 

पर क्या न उनके शीळ पर आती तुम्हें कुळ लाज है ९ 
मेने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्‍खा कहो ९ 
अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अघ अहो ! 
जब तक न प्रायरिचत्त उसका सृत्यु से हो जायगा, 

तब तक कभी क्या चित्त मेरा शान्ति कुछ भी पायगा॥ 
तुम पुन्न-सम प्यारे मुझे हो, फिर तुन्हो सोचो भला; : 
क्या मैं तुम्हारे हित समर की शेष cef C कळा ? 

है बात यह, मुझसे विसुख हो पार्थ अपना रथ EI, 
दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुँचा जहाँ थी गजश्घटा॥. 
झुकता वहाँ किससे कहो, वह अद्वितीय महारथौ 

तिस पर उसे है मिल गया श्रीकृष्ण-जैसा सारथी ! 

पर त्याग कर तुम व्यप्रता धीरज तनिक धारण करो, 
करणाद्कों के साथ उसका यत्न से वारण करो ॥ 


OT STN PENN 
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मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह-रक्षा के लिए, 
तिस पर युधिष्ठिर पर दिजय की मैं प्रतिज्ञा हुँ किये । 
तुम कौन कस हो पार्थ से, उत्साह को छोड़ो नहीं । 
होता जहाँ उत्साह है होती सफलता भी set Il 
यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ & 
तुस भो उसी इछ में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं । 
यह खेळ पाँसों का नहीं है प्राण का पणः आज हे; 
जो आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है ॥ 
जिसको पहन कर इन्द्र ने वृत्नासुरायुध सह लिये, 
जिसके लिए मैंने बहुत से प्रत तथा तप हैं किये, 
है वज्र की भी चोट जिससे सहज जा सकती सही, 
आओ, तुम्हें में दिव्य अपना कवच पहना दूँ वही ॥” . 
आचार्य्य ने तब वह कवच कुरुराज को पहना दिया, 
उस काळ सचसुच शक्र-सा ही तेज उसने पा लिया । 

` कर वन्दना शुरु की सुदित वह पार्थ से लड़ने चला, 
विख्यात विन्ध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला | 
चिन्तित युधिष्ठिर भी इए इस ओर अजु न के लिए, 
निज भाव सात्यकि पर उन्होने शीघ्र यों प्रकटित किये- 


3 पण--बाजी । | 


ws जयद्रथन्वघ 


' « वीर! अजु'न का न अब तक वृत्त इछ विश्रुत हुआ, 
जगदीश जानें, क्‍यों हमारा चित्त चिन्ता-युत इआ ॥ 
हा ! वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं, 
उनकी रथ-ध्वनि भी यहाँ अब है सुनी जाती नहीं । 
जब से हुए हैं ओट वे अब तक न दीख पड़े झुमे, 

à देव ! बतळा तो सही, स्वीकार हे अघ क्या तुझे ९ 
हैं व्यम्न सुनने को श्रवण पर भव्य सुन पाते नहीं, 

दृग दीन हैं. पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं। 

है चाहती खिलना तदपि मन की कली खिलती नहीं, 
मैं mfa पाना चाहता हूँ पर gÀ मिलती नही l 
होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अजु न कहाँ ! 
ह्वा! आज पळ पछ में विकलता बढ़ रही मेरी यहं । 
कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त च्चळ हो रदा, 
विश्वास है, पर त्रास मेरे धेये को है खो रहा ॥ 

हे सात्यके | अब शीघ्र मुकको शान्ति देने के लिए, 
जाओ मुकुन्दाजु न*निकट संवाद छेने के लिए । 

कुछ भी विम्ब करो न अब, करता विनय में क्लेश से; 
अनुचित छो यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से ॥ 
इस काय्ये-साघन के लिए मैने तुम्हीं को दै चुना, 

हो अनुभवी तुम ब्रीर, तुमने बहुत कुछ देखा-सुना। c 


पञ्चम सग CA 


सप्रेम अजु न gei दो युद्ध की शिक्षा सभी, 
अतएव अनुगामी बनो तुम आप निज गुरु के अभी । 
चिन्ता करो मेरी न तुस, रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं, 
सहदेव, ELA RE शूर अगणित साथ हैं। 
अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम Qu हो; 
आशीष देता हूँ--तुम्हारा पथ सहज में पार हो ॥” 
यों सुन युधिष्ठिर के वचन सप्रेम सात्यकि ने कहा-- 
“है सान्य सुमको आर्य का आदेश जो कुछ हो रहा । 
पर कृष्ण-सहचर के लिए कुछ सोच करना है वृथा, 
हरि के कृपाभाजन जनों के कुशळ की है कया कथा ! 
dra में ऐसा बळी आता नहीं है दृष्टि में, 
जीवित खड़ा जो रह सके गाण्डीव की इारनबृष्टि में । 
कैसे उळेगा पार्थ का प्रण जो नहीं अब तक टला, 
जो बात होने की नहीं किस भाँति वह होगी wer? 
आदेश पाकर आपका जाता अमी में हूँ वहाँ, 
पर आप द्रोणाचायं से अति सजग रहिएगा यहाँ | 
हो gs, मय्योदारहित-जलूनिधि-सदूश q हो रहे, 
उनके सुबल-कब्छोल में सब आज फिरते हैं wa 
कह कर वचन यों वृष्णिनन्दन सात्यकी प्रस्तुत इआ, 


` इस काय्ये में उसका पराक्रम पार्थ-सा ही श्रत इआ। ` 


७६ जयद्रथन्वध 


वह शज्नुओं को मारता सम्मुख पहुंच emi के, 

छड़ने छगा कौशळ प्रकट कर विविध विध रण-कार्य के । 
पड़ सागे में ज्यों रोक छेता शेळ जळ की धार को, 

त्या देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के डार को । 

झट सात्यकी भी पार्थ की हो रीति से हसकर चला, 

जो कार्य्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न करे सला t 
होकर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थे की हो नीति से, 

सात्यकि गमन करने लगा कर युद्ध अद्‌भुत रीति से । 
दावापि से मचतो विपिन में ज्यों भयङ्कर खलबली, 

करने लगा निज वेरियों को व्यस्त त्यों ही वह बली N 
सात्यकि गया, पर, स्वस्थ तो भी धर्मराज इए नहीं, 
भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहाँ । 

रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिन्ता कभी, 

निज प्रिय जनों का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी ॥ 
अजुन तथा सात्यकि-गमन से द्रोण थे क्षोमित बडे, 
अतएव पहुँचे भीम जब बोळे वचन बे यों फड़े-- _ 
eps न-सदृश क्या भीम ! तू भी व्यूह में घुसने चला ९ 
क्या छुछ तुझे भो प्रिय हुआ जब से शकुनि ने हे ger !” 
सुन कर वचन आचास्यं के हँस भीम ने उत्तर दिया- 
“गुरु से धनज्ञय ने न SFE तात ! क्‍या छल हे किया ? 


क...) ^ $ "4 S 
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FORT करने में सदा हम सब निरे अनभिज्ञ हैं, 

इस काम में तो बस हमारे weg ही वर विज्ञ हैं । 

हॉ, काय्ये अजु न का यही समुचित न जा सकता गिना, 
Kg मारने जो वे गये गुरुदक्षिणा सौपे बिना। 

हे आय्य | वह ऋण व्याज-युत अब मैं चुकाता आपको, 
तेयार होकर लीजिए, तजिए हृदय के ताप को ।।? 

कह कर वचन यों भीम उन पर बाण वरसाने लगे, 
अद्भुत अपू, असोम अपनो शक्ति द्रसाने ढगे । 

पर काट कर सब बाण उनके, तोड़ कर रथ भी अहा ! 
“गुरु-ऋण अभो न चुका बृकोद्र !” द्रोण ने हँस कर कहा। ( 
घायछ हुआ सुगराज ज्यों हतवुद्धि होता क्रोध से, 
क्रोधित हुए त्यों सीम भी आचाय्चे के इस बोध d 
करते हुए त्यों ओष्ठ-दंशन अरुण हो अपमान से, 
शोभित हुए वे दौड़ते निज बन्धु-वर हनुमान से ॥ 

ज्यों द्रोणगिरि वज्राङ्ग ने था हाथ पर धारण किया, 

त्यो द्रोण-रथ को मट उन्होंने एक साथ उठा लिया। 
कन्दुक-सदूृश फिर दूर नभ में शोध फेंक दिया उसे, 

कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे । 

होने लगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की, 
आशा रही न किसी किसी को द्रोण के उद्धार की । 


SC जयद्रयन्वघं 


पर बीच ही में कूद रथ से बृद्ध-ुरु आगे बढ़े, 

फिर युद्ध करने के लिए बे दूसरे रथ पर चढ़ | 

. स्थन्युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अति रोष से, 

पुरित किया फिर व्योम को घन-तुल्य अपने घोष से । 
कर युद्ध बारंबार यों ही द्रोण को RT चुका, 

वह बीर पहुँचा व्यूह में, न कराळ rej से रुका dl 

जब वायु-विक्रम भीम पर बस द्रोण का न वहाँ चला, 
हो क्र छ उन कुळ-दीप ने तब पाण्डवों का दळू सरा d 
फिर घर्मंभीरु अजातरिपु को युद्ध से विचलित किया, 
इस भाँति निज अपमान का अभिमान-युत बदला छिया d 
देत्यारि ने ज्यों भूमि-हित था सिन्छु को विदलित किया, 
उस ओर त्यों ही भीम ने भी व्यूह को विचलित किया । 
होने लगे रिपु नष्ट यों उनके प्रबळ-सुजदण्ड से 

होते ठणादिक खण्ड ज्यों वातूछ-जाछ-प्रचण्ड से ॥ 
मिल दुष्ट-दुर्योधन-अनुज तब भीम से लड़ने wi, 

पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे । 
अम्भोज=वन को मत्त गज करता यथा मर्दित स्वतः, 
मारा TART ने उन्हें झट रपट झूस इतस्ततः ॥ 
होकर पराजित, भीत कातर, शीघ्र उस बल्धाम से, 
सब सेन्य हाहाकार कर भगने छगो संप्राम से । 
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तब वीर कणे समक्ष सत्वर उम्र-साहस-युत हुआ, 

उस काल दोनों में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ || 

बड बाण सह कर कणे के सारी gae ने गदा, 

TZA चली इस भाँति वह प्रत्यक्ष मानों आपदा | 

पर बज सस जब तक गिरे रथ पर गदा वह भोम को, 

रथ छोड़ने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की॥ 

वह तो किसी विध बच गया कट कूद रथ के द्वार से, 

पर सूत, हय, रथ चष्ट होने से बचे न प्रहार से । / 
हो अति कुपित qu वीर तब झट दूसरे रथ पर चढ़ा, ( 
मध्याह्न का साण्ड सानों था महा यूति से मढ़ा ॥ 

शर मार तत्क्षण भोम को भ्रणपूर्ण उसने कर दिया, 

कळवन्त-वोर वसन्त ने किंशुक यथा विकसित किया | 

करते इए तब देह-रक्षा सृत गजों को ढाळ से, 

बढ़ने अगाढ़ी ही लगे वे शीघ्र तिरद्दो चाळ से॥ 

पर, अजु नाधिक पाण्डवों का वध न करने के लिए, 

करुणाद होकर कणं ने थे वचन कुन्ती को दिये । 


. १ कर्ण वास्तव में इन्ती के पुत्र ये । भारतीय युद्ध होने के पहले 
कुन्ती चे एक दिन कर्ण से यह बात कही और प्रार्थना की कि वे 
दुर्योधन का पक्ष छोड़ कर युधिषिर के पक्ष में हो जॉथ । पर इद प्रति 


८० जयद्र्थन्व॒ध 


पाकर सुअबसर भी इसी से सोच कर उस वात को, 
निर्जीव मात्र किया नहीं उसने बुकोदर-गात को ॥ 
हँसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने छूगा--- 

dp खल ! खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है भगा ? 
तुझसे बनेगा क्या, भळा जो पेट हो भर जानता ! 

रे मूढ़ ! अपने को इथा हो बीर है तू मानता ॥” 

प्रण था घनञ्जय ने किया राधेय के भी घात का, 

उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का । 
अति रोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, 

सम्मान से भी घस्स-बन्धन हो किसे प्यारा नहीं ? 


करण ने ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड़ देवा धम्मे-विर्ड GHI, 
तथापि माता समक्ष कर उन्होंने छन्ती को यह वचन दिया कि अजुन 
के सिवा और किसी पाण्डव को वे युद्ध में न मारेंगे। इसी से अवसर 
पाकर भी उन्होंने भीमसेन को नहीं मारा | 





WS qui 


उस ओर था भूरिश्रवा से बोर सात्यकि vg रहा, 
आमानिल प्रेरित जलद ज्यों हो जळद्‌ से अड़ रहा । 

बहु युद्ध करने से प्रथम हो था यदपि सात्यकि थका, 
पर देख अजु न को निकट उत्साह से वह था छका | 
उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, 

है योग्य कहना बस यही--अदूभुत वही qur हुआ। 
सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको छगे, - 
कह “धन्य धन्य? पुकार कर सब रह गये गुण पर ठे ॥ 
रथ-अश्व दोनों के शरों से साथ दोनों के मरे, 

त्रण-पुर्ण दोनों AN तो भी न बे मन में डरे |. 

करने fac ऋ द्व दोनों बाह-युद्ध विशुद्ध di— 
युग गिरि सपक्ष समक्ष हों छड़ते विपक्ष-विरुद्ध ज्यों ॥ 
लड़ते हुए सात्यकि हुआ जब श्रमित शोणित से सना, 
तब खङ्ग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना | 

पर वार ज्यों ही कर उठा कर वेग से उसने किया, | 
त्यां ही धनज्ञय के विशिख ने काट उसका कर दिया ॥ 


६ 





CR जयद्रयन्य॒घ 


करवाळ-युत जब केतु-सम भूरिश्रवा का कर गिरा, 

सथ शत्रु तब कहने लगे इस कार्य्यं को अलुचित निरा | 
बृषसेन, कर्ण, कृपादि ने धिक्कार अजु न को दिया- 
«धक्‌ धिक्‌ घनञ्जय | पापमय दुष्कमे यह gas किया LU? 
बोले वचन तब पार्थ उनसे छीन होकर रोष में 

“क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित दै दोष T 
मेरा नियम यह है, जहाँ तक बाण मेरा जायगा, 

अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचायगा 0 

नास्तिक aga भो विपद में करते विनय भगवान से, 

देते दुहाई घल्मे को त्यों आज तुस भी ज्ञान से । 

er नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का, 

आता हँसो तुम पापियों से नाम सुन ems का ॥ 

देखे बिना निज क्स पहले बोध देला व्यर्थ है, 

होता नहीं wed कुछ उपदेश के ही अथे हे । 

तुस सात ने जब वघ किया था एक बाळक का यहां 

रे पामरो ! तब यह तुम्हारा धमं सारा था कहाँ ९ 

पापी मनुज भी आज सह से राम-नाम निकारते ! 

देखो, भयङ्कर भेद्ये भी आज आँसू डालते ! 

आजन्म नीच अघर्मियों के जो रहे अधिराज हैं-- 

देते अहो! सद्धम्म की वे भी दुहाई आज हैं ! ! !” 





षष्ठ सर्ग ८३ 


छुक कर वचन यों पार्थ के चुप रह गये बेरी सभी, 

दोषी किसी के सासने क्‍या सिर उठा सकते कभी ९ 
SETS का वध किया ळे खङ्ग सात्यकि ने वही, 
'जिसकी लिरोह! सिर उसी का? उक्ति यह कर दी सही il 
उत्साह-संयुत उस समय हो भीम आ पहुँचे वहाँ, 

सिळ कर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ । 
पहुँचे तथा वे जद बहाँ निज मार्श निष्कण्टक बना, 

कृप, कणे, शल्य, द्राणि से करना पड़ा तब सामना || 
खख शकुनि-दुःशसन-सहित जो जानता छुळ-कर्म को, 
पहुंचा वहीं झुरुराज भी पहने अलोकिक qu को । 

पोछे जयद्रथ को किये दृढ़ व्यूह-सा आगे चना, 

करने ढगे संग्राम वे करके विजय की कामना ॥ 

Gd वरुणन्यत्तेश-्युत देवेन्द्र देत्यो से यथा, 

लड़ने लमे अजु न वहाँ पर भीम सात्यकिन्युत तथा । 
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विदय सखण्ड ज्यों, 

अति घोर सारुत-तुल्य रव थे कर रहे कोदण्ड त्यों । 
रयनअश्च भी मिळ कर परस्पर सामने बढ़ने चळे, 

थे एक पर वे एक मानों चोट कर चढ़ने चळे | 

थे वोर यों शोभित सभी XT कर रुधिर को धार से, 
होते सुशोभित शेळ ज्यों गेरिक छटा-विस्तार से ! ! 


८४ जयद्रथन्वध 


इस ओर थे ये तीन ही, उस ओर वे छे-सात थे; 
तिस पर असंख्यक शूर उनके कर रहे आघात थे। 
पर कर रहे वर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, 
मानों प्रबळ तोनों बळी विधि, विष्णु और सहेश थे N 
तब कर्ण ने दस दस शरों से विद्ध कर हरि-पार्थे को, 
दर्शित किया मानों वहाँ दुगुने प्रबळ पुरुषार्थ को d 
पर सूत, हय, रथ और उसका नष्ट करके चाप भी, 
कर चौगुना विक्रम हुए शोभित धनल्लय आप भी ॥ 
तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वर वक्ष को, 
छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक वाण समक्ष को; 
पर बीच ही में द्रोश-सुत ने काट उसको बाण से, 
जाते हुए लौटा लिये उस वीर वर के प्राणन्से ॥ 
- फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, 
नरसिंह अजु न को किया ज्यों पञ्जर प्रचार के | 
पर भस्म होता है यथा इन्धन कराळ झृशातु से, 
ऐन्द्राद्न से कर नष्ट वे शर पार्थ प्रकटे भाजु-से N 
टङ्कार ही निर्घोष था, शर-बृष्टि ही जछनशृष्टि थी; 
जळती हुई रोषाझि से उद्दीप्त विद्य दृदृष्टि थी । 
गाण्डीव रोहित-रूप था रथ हो सशक्त समोर था; 
उस काळ अजु न वीर-बर अद्भुत जळद गन्भीर था ।। 


षष्ठ सर्ग ८५ 


थे दिव्य-वर पाये हुए सव शत्रु भो पूरे बलो, 

अतएव वे भी स्थित रहे सह पार्थ-ार-घारावली । 

इस ओर यों ही हो रहा जब युद्ध यह उद्दण्ड या, 

उस ओर असाचळ-निक्रट तब जा चुका सात॑ण्ड था, 

फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हु झा, 

कब तक रहेगा वह अटळ जो क्षीण-बळ भ्रम से हुआ | 

अण पूणं पार्थं न कर सके, रबि प्रथम ही घर को गया, 

सस्भावना ही थी न जिसकी हाय | यह क्या हो गया | 

उस काळ पश्चिम ओर रवि को रह गई वस लालिमा, d 
: होने लगी कुछ कुछ प्रकट-सी यामिनी की कालिमा ! ( 
सब कोक-गण शोकित इए Rug से डरते हुए, 

आने छगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए |l 

यों अस्त होना देख रवि का पार्थ मानों. हत हुए, 

सुँ दृते कमळ के साथ वे भी विमुद, गोरव गत हुए।. . 

लेकर उन्होंने श्वास ऊँचा, वदन नोचा कर लिया, 

संग्राम करना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥ 

पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की, इससे सुखी, 

पर चिह्न पाकर कुछ न उसके equ चिन्तायुत दुखी, 

q युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ क्षोभित हुए, 

ग्रमुदित न विमुदित उस समय के कुसुद-सम शोभित हुए॥ 


८६ जयद्रथन्चघ 


इस ओर आना जान निशि का थे सुदित निशिचर बड़े, 
उस ओर प्रसुदित शत्रुओं के हाथ मूं छों पर पड़े । 
ठुर्योधनादिक कौरवों के हषं का क्या पार था-- 

मानों उन्होंने पा लिया त्रेलोक्य का अधिकार था ॥ 
योळा जयद्रथ से वचन कुरुराज तय सानन्द यों-- 

“है बीर ! रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छन्द क्यों ९ 
अब सूय्यं के सम पार्थ को भी अस्त होते देख छा; 
=;- कर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो ॥” 
कह कर वचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर लिया, 
कणोदि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया । 


उस काळ निमळ-सुकर-सम उसका वदन दर्शित हआ, ' 


पाकर यथा अमरत्व बह निज हृदय में हर्षित हुआ |I 
खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य का यों कर रहे, 
निश्चिन्त, निर्भय, सामने ही मोद-नद में तर रहे। 

है धन्य अजु न के चरित को, धन्य उनका धर्म है; 
क्या ओर हो सकता अहो ! इससे अधिक सत्कर्म है ९ 


वाचक | बिलोक्रो तो जुरा, दै दृश्य क्या मार्मिक अहो ! 


देखा कहीं अन्यन्न भी क्या शीळ यों धार्मिक कहो ९ 
कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारो चित्त में, 
बस, तत्व है अमरत्व का euet वित्त में ॥ 


षष्ठ सगे ८७ 


यह देख छो, निज aed का सम्मान ऐसा चाहिए; 
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए । 
सहृदय जिसे सुल कर द्रवित हों चरित वेसा चाहिए, 
आति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए ९ 
षया पाप की ही जीत होती, दारता है पुण्य हो ? 
। इख दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही । 
WW] दुःख सहे जिन्होंने पार्थ मरणासन्नः हैं, 
gwwd ही प्रिय हैं जिन्हें चे घातंराष्ट्र प्रसन्न हैं ! 
परिशाम सोच न भीस-सात्यकि रह सके क्षण भर खड़े, 
'हा कृष्ण !! कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पडे । 
यों देख कर उनकी दृशा दृग बन्द कर अरविन्द से, 
बहने खो अजु'न वचन इस भाँति फिर गोविन्द खे-- 
५रहते हुए तुमन्सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं | 
इससे मुझे हे जान पढ़ता भाग्य-बल ही सब कहीं ? 
छळ कर अनल में दूसरा प्रण पाळता हूँ में अभी, 
eres ! युधिष्ठिर आदि का अब भार है तुम पर सभो ॥ 
सन्देश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय-भरा-- 
खुद ही तुम्हारा जन घनञ्जय धर्मे के हित है मरा । 


१ भरने के समीप । 


ce जयद्रथन्वध 


तुम भी कथी निज प्राण रहते Wed को मत छोडियो, 
वेरी न जब तक नष्ट हों मत युद्ध से सुं ह मोडियो ॥ 
थे पाण्डु के सुत चार ही, यह सोच धीरज धाशियो, 
हों जो तुम्हारे प्रणनियम उनको कभी न बिसारियो । 
है इष्ट सुमको भी यही यदि पुण्य मेंने हों किये, 

तो जन्म पाऊँ दूसरा में बेर-शोधन के लिए d 

कुछ कामना सुझको नहीं हे इस दशा में सगे की, 
इच्छा नहीं रखता अभी में अइप भी अपवर्ग की । 

हा ! हा ! कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना ? 
अभिमन्यु विषयक वेर की है शेष अब भी साधना ! 
कहना किसी से ओर मुकको अब न कुछ सन्देश है, 
पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है । 
कृष्णा-लुभद्रा से कहूँ क्या ९ यह न होता ज्ञात हे, 

में सोचता हूँ किन्तु हा ! मिळती न कोई बात है ॥ 
जैसे बने समझ चुका कर धेय सबको दीजियो; 

कह दीजियो, मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो | 
अपराध जो JE हुए हों वे क्षमा करके सभी, 

कृपया मुके तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी ॥ 
हा धमंधीर अजातशत्रो ! आर्य भीम ! हरे ! हरे ! 

हा प्रिय नकुछ ! सहदेव आतः ! उत्तरे ! हा ! उत्तरे ! 





पष्ठ सग ८९ 


हा देवि कृष्णे | हा सुभद्रे | अब अधस अजु न चला; 
Pu j 
CT Sj दमा करना सुमे--सुकसे हुआ रिपु का सळा ! 
जसा किया होगा प्रथम dert हुआ परिणाम है, 

साथव | बिदा दो बस सुझे अब, बार बार प्रणाम है। 
इस भाँति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हूँ, 

पर धर्म-षन्धन-बद्ध हूँ, में क्या कहूँ छाचार & UU" 

xi भाँति अजु न के बचन भ्रोकृष्ण थे जब सुन रहे, 
हस कर जयद्रथ ने तभी ये विष-वचन उनसे कहै-- 
“गोविन्द, अब क्या देर B, प्रण का समय जाता टला ! 
शुभ-काय्ये जितना शीघ्र हो, है नित्य उतना ही भळा P? 
छुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आगई, 
गस्भीर इयामळ मेघ में विद्य च्छटान्सी छा गई । 

कहते इए यों--वह न उनका भूछ सकता वेश है-- | 
“है पार्थ, प्रण-पाळन करो, देखो अभी दिन शेप है॥?” 
हो Qui जब तक पार्थ-प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, 
तब तक महा अद्‌भुत हुआ यह एक कोतुक-सा अहा | 
भातेण्ड अस्ताचळ निकट घन-मुक्त-सा देखा गया ! 

है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया! ' 
था पार्थ के हित के लिए यह खेळ नटवर ने किया, | 
दिनि शेष रहते सूर्य को था अस्त-सा दिखला दिया | 
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९० जयद्रयथन्वध 


अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यों व्यक्त है, 
वह NERES भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है । 
तत्काळ अर्जुन का अचानक नींद मानो हट गई 

सब होगई उनको विदित माया-महा-विस्मयमयी । 
अवलछोक तब हरि को उन्होंने एक वार विनोद से, 
निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गाण्डीव अति आमोद से ॥ 
इस स्वग्न के-से दृश्य से सब wg विस्मित रह गये, 
र्तव्यमूद्‌नसमान वे नेराइय-नद्‌ में बह गये । 

उस्र काळ उनका तेज मानों पार्थ को ही सिल गया, 
तब तो सदा से सोगुना मुख शीघ्र उनका खिल गया ॥ 
हो भीम-सात्यकि भो सजग आनन्द रय करने लगे, 

` निज यत्र निष्फळ देख कर वेरी सभी डरने gl । 

तब सस्सुखस्थित जाळ-गत जो था हरिण-सा हो रहा, 


उस खळ जयद्रथ से कुपित हो यों धनञ्जय ने कहा-- - 


रे चोच ! अब तेयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, 
मेरा यही अवसर समक प्रण-पुणे करने के लिए । 
है व्यर्थ चेष्टा भागने की, उत्यु का तू घरास है; 


भज “रामनाम” नृशंस अब तो काळ पहुँचा पास RN 


गति देख अन्य न एक भी निज कम के दुर्दोष से 
क रने लगा तत्क्षण जयद्रथ शस्र-वषो रोष से। 


षष्ठ सगे ९१ 


आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, 

उसका अयक्कुर वेग सहसा सह्य हो सकता किसे ९ 

पर पार्थ ने सहली व्यथा सब शत्रु के आघात को, 
आनन्द के उत्थान में रहती नहीं सुध गात की । 
गाण्डीव से तत्काळ वे भी बाण बरसाने लगे, 

जो उम उद्का-खण्डन्से चण्डच्छुटा छाने i ॥ 

कणोदि ने को व्यक्त फिर भी युद्ध-कोशछ की कला, 

पर हो गई चेष्टा विफळ सब, बस न कुछ उनका चछा । 
विचिछित-दलित करता द्रुमों को प्रबळ मंमानिळ यथा, 
सब शत्नुओ को पार्थ ने पळ में किया विहल तथा ॥ 
फिर पुष्प-माळा-युक्त मन्त्रित दिव्य «pfo के ओघ१=सा, 
रक्खा धनञ्जय ने धनुष पर बाण एक अमोघ-सा | 
क्षण-भर उसे सन्धानने में वे यथा शोभित इए, 

. हों भाळ-नेत्र-ज्चाळ हर ज्यों छोड़ते क्षोमित हुए d 
वह शर इधर गाण्डीव-शुणर से भिन्न जैसे हो हुआ, 
qe से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वेसे ही हुआ । 
रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा, 
दोखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूरन्सा॥। 





१ समूह । २ गुण-प्रत्यश्चा । 


९२ जयद्र्थन्दथ 


अजु न विशिख तो लोट आया पर न RY का सिर फिरा, 
अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा शिरा । 

रण से अळग उसका पिता तप कर रहा था रत इआ१; 
भगवान की इच्छा, तनय के साथ वह भी हत ES! 
श्रीकृष्ण, अजु न ; भीम, सात्यकि शंख-रव करने छगे, 
हर्षित हुए सबके बदन, मन-मोद से भरने लगे । 

प्रत्यक्ष कौरव-पक्ष की तव नासिका-सी कट गई, 

मानों विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गई ॥ 


१ जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र ने घोर तपस्या करके यह घर Um 
किया था कि जिसके द्वारा मेरे पुत्र का सिर एथ्वी पर गिरे उसका सिर 
भी उसी समय सौ टुकड़े होकर एथ्वी पर गिर पड़े । जिस समय 
अजुन का छोड़ा हुआ पाझुपत अस जयद्रथ के सिर को लेकर उडा 
उस समय बृद्धक्षत्र समन्त-पञ्चक तीर्थ में सायं-संध्या कर रहे थे । 
पाझुपत के अभाव से जयद्रथ का सिर वहीं उनकी गोदी में जा गिरा । 
चे घबड़ा कर सहसा उठ खडे हुए । उनके उठते ही वह सिर उनकी 
गोदी से पृथ्वी पर गिर पढ़ा साथ ही उनका सिर भी सौ इकडे 
होकर पृथ्वी पर गिर पढ़ा । 





सप्तम से 


इस विध IARAA हुआ पूरा हुआ प्रण पार्थ का; 
अब घर्राजाजुन-मिलन है मिळन ज्यों घमोर्थ का । 
बर्णन अतः उसका यहाँ पर है उचित ही सर्वथा, . 
सर्वत्र ही कथनोय है सुख-सस्मिळन की शुभ-कथा ॥ 
सूयीस्त होना जान कर फिर जब छड़ाई रुक गई, 
निष्प्रभ पराजित कौरवों की रण-पताका झुक गई, 
तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनन्द से जाते इए, 
बोले वचन हरि पार्थ से रणभूमि दिखाते gu— 
“हे चीर देखो, आज तुम संग्राम में केसे लड़े ! 

मर कर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े ! 

ज्यों कझ्-वन की दुर्दशा कर डालता गजराज है, 
शोमित तुम्हारे शोच्ये से त्यों यह रणस्थळ आज है ॥ 
जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते-- 

जो कुछ कहो बस हैं हमी, जो थे सदा यह जानते, 
वे शत्रु, देखो, आज भू पर स्वेदा को सो रदे; 

हैं मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे ॥ 





९४ जयद्र्थन्चध 


झुकते किसी को थे न जो इप“्सुकुट रत्नों से जड़े, 

वे अब gare के पदों की ठोकरें खाते पड़े । 

Wal: समक माणिक्य को वह विहग देखो छे चछा, 
पड़ भोग की हो आन्ति में संसार जाता है et ii 
हो सुग्ध qux किसी किसी फे ढोचनो को खींचते, 
यह देख कर घायळ मजुज अपने दृगो को WU । 
मानों न अब भी वेरियों का मोह एथ्वी से हटा, 
Rè इए उससे पड़े, दिखला रहे अन्तिम छटा ! 
यद्यपि हमारे रथ-हयों को श्रम हुआ सविशेष है, 

पर भूछ-सा उनकी गया इस समय सारा क्लेश है । 
पश्वादिर भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, 
सब निज जनों के दुःख में दुख, सोख्य में सुख मानते ॥ 
इस ओर देखो रक्त की यह कीच केसी मच रही ! 

है पट रहा खण्डित इए बहु रुण्डन्मुण्डों से महो । 
कर-पद असंख्य कटे पडे, SIR फेळे हैं तथा, 
रङ्गस्थळी ही सत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा । 
दुर्योधनाचुज हैं पड़े ये भीम के मारे इए, 
काम्धोज-नृप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए । 


१ बोटी । २ पश्चुआदिक । 





सप्तम खगं ९५ 


रत अच्युतायुनश्रतायु हे ये, वह अळम्बुष है सरा; 

यह सोमद्त्तात्मज पढ़ा है, रक्त-रक्षित है घरा ॥ 

यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त हैं, 

पर कौरवों का तेज अब भी कर रहे ये व्यक्त हैं ! 
बछ-विभव में कुदराज सचमुच दूसरा सुरुशज है, 

पाई विजय mea से ही पार्थ | तुमने आज है ॥? 
श्रीकृष्ण के प्रति बचन तब बोळे धनञ्जय सक्ति से,- 
५क्या कार्य कर सकता हरे | में आप अपनी शक्ति से | 
है सब तुम्हारी ही झपा, हुँ नाम का हो वोर में; 

भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर में ॥ 

है कालचक्र सदा तुम्हारा चळ रहा संसार में, 

ud तेजःपुञ्जन्सा हे जल रहा संसार में | 

पर देखने में चसे के ये चक्षु आति असमर्थ हैं, 

तब तो मलुज कए त्व का अभिमान करते व्यर्थ R I 
किस की महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पुर्ति की ९ 
हिल जाय पत्ता तो कहीं सत्ता बिना इस मृति की ! 
चलता “सुदर्शन? यदि न तो दिन ढळ गया होता तभो, 
अजुन चितानछ में कभी का जळ गया होता अभी ! 

` होते तुम्हारे काय्यं सारे गुढ भेदों से भरे, 

हृदयस्थ, तुम जो कुछ कराते में वही करता हरे ! 


९६ जयद्वथ-वध 


अनुचित-उचित के ज्ञान को कुछ भी नहीं में जानता, 
जो प्रेरणा करता विमळ-मन में उसी को समानता ॥” 
“हाँ, एक बात अवश्य हे?--रक कर धनज्ञय ने कहा-- 
ध्यय्रपि तुम्हारा हो किया है जो जगत में हो रहा । 
बनते wei हो किन्तु उसके तुम स्वय॑ कारण कहीं, 

क्या ही चतुर हो, दोष-गुण करते स्वये घारण नहीं ।।? 
हँसते हुए तब पार्थ बोले अन्य विध वचन्ावळी-- 
“गोविन्द, हो तो तुम बड़े हो करर मायावी, छळी । . 
रवि को छिपाने के प्रथम मुकको सचेत किया नहीं; 
आजाय मरने की दशा ऐसी हँसी होती कहीं १? 

हँसने छगे तब हरि अहा ! पूरॉन्दु-सा सुख खिळ गया, 
हँसना उसी में भीम, अजुन, सात्यकी का सिल गया ! 
थे मोद और विनोद के सब सरस झोके मेळते, 
भगवान भक्तों से न जाने खेळ क्या क्‍या खेळते ? 
उन्मत्त विजयोल्छाख से सब लोग मत्त-गयंन्द-से, 
राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बडे आनन्द से | 

देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी, . 
युख-चिह से ही चित्त की बुध जान लेते हे सभी ॥ 
तब अजुनादिक ने उन्हें बढ़ कर प्रणाम किया वहाँ, 
सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और छिया वहाँ ! 


potia सर्ग ९,9 


सब छोग उनको घेर कर थे उस ससय उत्सुक खडे, 
बोळ युधिष्ठिर से स्वभू सुन्दर सुसन मानों झड़े- 
“हे तात ! जोत हुई तुम्हारे पुण्य-पूर्ण प्रताप से, 
रण्‌ में जयद्रथ-वध हुआ, छूटे धनञ्जय ताप से । 
तुसने इन्हें सोपा सबेरे था हमारे हाथ में, 
खो लीजिए, अपनी धरोहर, सुखन्सुयश के साथ में ॥? 
सुन कर नघुर घनन्शव्द को पाते प्रमोद सयूर ज्यो, 
श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपुर त्यों । 
राजा युधिषिर हषं से सहसा न कुछ भी कह सके, 
थे भक्ति के गुरुन्भार से मानों वचन उनके थके ॥ 
«साक्षात्‌ चराचरनाथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
आश्चय क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया ? 
तो भी इस खुन कर हृदय में सुख समाता है नहा; 
साधनन्सफळता-सुखन्सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। 
बहु विज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह Su कही-- 
माधव ! तुम्हे जो इष्ट होता सवेदा होता बही । 
: अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें हैं मानते, 
ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर, विश्वेश तुमको जानते.॥ 


१ श्रीकृष्ण । 


Qe जयद्र्यञ्दध | 


जो कुछ किया तुमने खय॑ हे देवदेव ! हुआ वही, 

जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे बही होगा सही ! 

जो कुछ खर्य तुम कर रहे हो, हो रहा अथ है तथा, 

हे दैतुमात्र सदेव हम, कत्तो तुम्हीं हो सवदा ॥ 

हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्तवत्सक सवदा, 

हो तुम निरोह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा । 
आकार-हीन तथापि तुम साकार सन्तत सिद्ध ELS 
«eS होकर भी सदा तुम प्रेम-वश्य प्रसिद्ध हो ॥ 
करते तुम्हारा ही मनन मुनि, रत तुम्हीं में ऋषि सभी, 
सन्तत तुम्हीं को देखते हैं ध्यान में योगीन्द्र भी । 
विख्यात वेदों में विशो ! सबके तुम्हीं आराध्य हो, 
कोई न तुम से है बढ़ा, तुम एक सब के साध्य हो ॥ 
पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष हे; 

पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है । 
जो जन तुम्हारे पदन्‍कमछ के असल मधु को जानते, 
वे मुक्ति का भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते il 

हे सच्चिदानन्द प्रभो ! तुम नित्य सर्व सशक्त हो, 
अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर, टेश-वर, अव्यक्त हो! 
ठुम ध्येय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, 
तुम भवविमोचन, पद्मलोचन, पुण्य, पद्मासक्त हो ॥ 


सप्तम सगे ९९ ` 


तुम एक होकर भी अहो ! रखते अनेकों वेश हो, 
आदन्तन्होन, अचिन्त्य, अदूसु त, आस्म-भू , अखिलेश हो । 
«rat तुम्हीं, भत्तो तुम्हा, हत्त तुम्हीं हो सृष्टि के, 

चारों पदार्थ दयानिधे ! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के॥ 

हे देश ! बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किये, 

उपहार प्रत्युपकार में क्या दूँ तुम्हें इसके [लिए ९ 

है क्या हमारा सृष्टि में ? यह सब तुम्हा से हे बनो, 
सन्तत gu हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे हो घंनी ॥ 

जय दीनबन्धो, सोख्यर्मसन्धो, देव-देव, दयानिधे, 

जय जन्म-सृत्युऽविद्दीन शाश्‍वत, विइव-चन्य, महाविधे । 
जय पूर्ण, पुरुषोत्तम, जनादन, जगन्नाथ, जगद्वते, 

जय जय विभो, अच्युत हरे, मज्जलमते, मायापते !” 
कहते gu यों नृप युधिष्ठिर ger होकर रुक गये, 

तरक्षण अचेत-समान फिर प्रु के पदों में झुक गये । 

बढ़ कर उन्हें हरि ने हृदय से हषेयुक्त छगा छिया, 
आनन्द ने सत्प्रेम का मानों शुभाछिङ्गन किया ॥ 

वह भक्त का भगवान से मिळना नितान्त पवित्र था, 
प्रत्यक्ष इेश्वर-जीव का सङ्गम अतीव विचित्र था । 

मानों सुकृत आकर स्वयं हो शीळ से थे मिल रहे, 

युग इयाम-गौर सरोज मानों साथ ही थे खिळ RII . 


१०० SIG . 


करने छगे सब लोग तब आनन्द से जयनाद यों-- 
derer को हों दे रहे निमय विजय-संबाद ज्यों । 
अन्यत्र दुळेभ है सुवन में घात यों उत्कर्षे की, 

सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्षे की ॥ 

दुख दुःशछादिक का अभी कहना यदपि अवरिष्ट है, 
पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है । 

कर बार बार क्षमार्थना होते बिदा अब हम यही, 

सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कही N 


साहित्य-सदन के विख्यात अन्थ- 
साकेत 


यह अनूठा महाकाव्य हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ कवि 
भ्रीसेथिळीशरणजी गुप्त की लेखनी का चमत्कार है । यहद कवि 
की आजीवन साधना का फळ है । पुस्तकाकार प्रकाशित होने 
फे पहले ही यह uuu हिन्दी-प्रेमियों को मुग्ध कर चुका हे । 
भाव, भाषा, साधुयै, ओज ओर विषेय सभी दृष्टियों से यह 
अभूतपूर्वं है । इस काव्य से हिन्दी-माषा का मस्तक ऊँचा 
हुआ है । भारतीय संस्कृति का जैसा seq आदश इसमें 
उपस्थित किया गया है, dur दूसरी जगह Aea कठिन है । 
पाठक झो यह ऊपर उठा कर उसकी दृष्टि विशाल करता है । 
ऐसे महत्वपूर seu शताव्दियों में एक आघ ही feu जाते 
हे | (विशाल-भारत' के आदरणीय आलोचक के शब्दों में 
“तुलसीदास जी की रामायण के बाद रामचरित को इतने 
विशद रूप में शायद ही किसी दिन्दी-कवि ने गाया हो। साकेत 
का प्रकाशन वास्तव में हिन्दी-साहित्य की एक महत्वपूरण 


घटना है ।” जिस प्रकार हिन्दी-भाषा-भाषियों ने गुप्त जी की. 


अन्य रचनाओं का समादर करके उन्हें देश के इस छोर से 
इस छोर तक रजा दिया दै, आशा हे उसी प्रकार यह सहा 
काव्य उनके SRI अपनाया जायगा | 


ता० १७ अप्रेल सन्‌ १९३२ के प्रताप! में भ्रकाशित 
हुआ है कि महात्माजी ने यरवदा मन्दिर से सावरमतो आश्रम 
अहमदाबाद में “साकेत? पढ़ाने के few आज्ञा दी है । 
मोटे ऐण्टिक काग्रज़ पर सुन्दरता qum सुद्रित । ug 
संख्या साढे चार सो । सजिल्द । मूल्य ३) तीन रुपये । 
सेंघनाद-वध 
मर्मज्ञों का कथन है कि आधुनिक साहित्य में साइकेळ 
मधुसूदन दत्त के इस महाकाठ्य से बढ़कर दूसरी रचना नहीं 
gs है । उसका यह हिन्दी अनुवाद है । पूज्य आचाये पंडित 
महावोरप्रसाद द्विवेदी को यह अनुवाद “मूल की अपेक्षा अधिक 
पसन्द आया दै” प्रसिद्ध बंगाली विद्वान, मूळ ग्रन्थ के प्रतिष्ठित 
टीकाकार श्रीज्ञानेन्द्रमोहनदास को सम्सति में “हिन्दी संसार 
के लिए यह अभावनीय वस्तु हे । अनुवादक को ens 
सफलता प्राप्त हुई है ।” सुन्दर सुवर्णवणाङ्कित जिल्द मूल्य RII) 
गुरुकुल 
श्रोमेथिळीशरण जी गुप्त की नई काव्य-रचना । feu 
गुरुओं के त्याग और बलिदान को अपूर्व कथा ! इसमें वीररस 
की अखण्ड धारा बहाई गई है। भाषा की सरसता, तेजस्विता 
ओर ओजस्विता में यह पुस्तक बेजोड़ है । सजिल्द qua २) 
| गीता-रहस्थ | 
श्रोमदूगवद्रोता की सरळ व्याख्या और पूछ समेत 
गद्यानुवाद । इसमें परस्पर बातचीत के रूप में गीता का तत्व 
बिल्कुल हो नये ढंग से सममाया गया है यह एक प्रतिष्ठित 
बज्ञाली विद्वान के प्रन्थ का अनुवाद है । सजिरद मूल्य RII) 


an ssi * Asma lm JM ० me 


साहित्य-मणि-माला 


त्येक पुस्तक का सूल्थ दस आना 

१ सङ्कार--भीसे थिलीशरणजी गुप्त की सुमल गीति-फविताओं 

का qug । 

२ अंकुर--भी कृष्णानन्द शुप्र की भे छ कहानियों का संग्रह । 

३ स्वश चासषद'शता--सहाकचि आस के विख्यात नाटक फा 

अनुवाद । 

३ स्वास्थ्य-्संलाप-इस पुस्तक में कथोपकथन के द्वारा सरलता 

, पूवंक र्वाए्थ्य-्संघन्धी सिद्धान्त समस्षाये 
गये हैं । 

५ दूचो-द्ळ--भीसियारामशरणजी गुप्त की भाषसयी सुन्दर 

कवित्ताभां फा संग्रह | 

६ शेळकश ( उपन्यास )--सूछ छेखक Ho गोकी । 

७ पुरातन्यनप्रसङ्ग--भचाय de सहाषीरभसाद जी दिवेदी 
भारतीय-संस्कृति सम्बन्धी पुरातत्व विषयक 
लेखों का संग्रह । 

८ रेणुका--संलापमुरूक सुन्दर कविता-पुस्तक | 


९ सुनाल--५० अनूप शमां लिखित सन्नाद अशोक के पुत्र सुनार 


के «Re का सुन्दर चित्रण | 
१० झआाहार--( प्रेस मे ) 


साहित्य-सदन के काव्य Wer 





अीमेथिलीशरणजी गुप्त लिखित 
भारत-भारती १] सजिइद 2) शक्ति |) 
TAITI ॥) p, ९) Rea =) 
qaa I-) रङ्ग में भङ्ग l 
हिन्दू सुळभ १) विशिष्ट १] किसान i=} 
पत्रावळी lm) चन्द्रहास , Nl 
अनघ ॥) तिलोत्तमा ॥] 
स्वदे श-सङ्गीत IH) रङुन्तळा i=) 
त्रिपथगा १।) वेतालिक lj 
गुरु तेगबहादुर i) 

शरीसियारामश्रणजी गुप्त लिखित-- 
आद्रा १) अनाथ l 
विषाद ।-) मोये-विजय ॥ 

अन्य अ्रस्थ == 
पळासी का युद्ध tu) वीराङ्गना १) 
विरदिणीअजा o ega उमरखेयाम ३). 
चित्राङ्गदा l2) maesa श) 
u ।-) सुमन y 
हमला सत्ता l-) मधुकरशाह lj 
गोकुलदास D | 


पता--प्रबन्धक, साहित्य-स दून, चिरगाँब ( आँसी ) 
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